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* جميع الحقوق محفوظة للمركز * 


089 عكبللا 1 

12ح لاسا اا ا م 

0 +00 ٠ 

1000 زنانا‎ ١ ع تت ذ ]50 نذا إن‎ 2 4 ٠ 
20 02م ]اه لا‎ ٠ 

٠‏ 10+ ااا ا ا 

25110 أن اعلا ام3|!‎ ٠ 

٠‏ 0 + ]عات ل 

0 تن يا‎ ٠ 

8 ا زرا 0 00 
ما 47 ٠‏ 000 0 
٠‏ مكررخزام,جتفات وزامه ١‏ اذ 5 
٠‏ !]15+ ا 
٠‏ ]785 إلا 204 ب0000 0 
٠‏ مام تاد #يامض 6 250*256 
662 ا دايا الإجبا/ مان > ها ]! زنا) 00 


اوت 251 ١‏ لت ر! تنا ) 601 06 
22 +627 ]! قا ) آلا »© ناما الاازقطعهة 2300000 
٠‏ 320 1 اكلا 612 0 
٠‏ جم لا ]ااا 0 | | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز 5-0 
٠‏ تك 62 8ن 2 202 0-0 
٠‏ معام مهدحا 60 لا (وإطو + /91ا0) 1 
٠‏ 5581982 < م ل م 
2102 ]ا ذه 2 8ق 72 ١‏ مكنا خزا) 1-1 
« نامز +]! له + ه21 
٠‏ لاك ! زلار/ ]كرما ا 00000 اا 
٠‏ لعزا + اما زلالكلا كرام ااجلا زا 9ب 00000000 
2لا عن + رامت + 0 
٠‏ ورت نام ««ؤلمظك! 6 ”ه1غ 
٠‏ 32 209 ا 
٠‏ متزخ اما نينطلا عكيا قو ١‏ /0! ) مو ال 0 
٠‏ تق مت اماما لز [ز ز ز [ [ ا ا 5 
2٠‏ نال ]! ] +١1‏ 0 
1222 0 يا م 
«لاع! من 6 


606 وتزقه فت طم 2ك 017 ©©! يتزقطا! ]ا :زد اإإهزالا...‎ ٠ 


0 1غ قا 11 إج60‎ ٠ 
0 عن + نات‎ ٠ 
0 د !نيا‎ ٠ 
0 عن متنا و‎ ٠ 
0000 0 0 1 1 141515151515151ز1[1[1[1[1[141[14 | [ز[‎ + 004024 5 ٠ 
ون أعواد!+ 00008 طس(طظغ21«غ‎ ٠ 
1 1 [  [ [ [ ذ ز[ؤز[ز[ [ ز‎ [111 + + 0 ٠ 
511 1 [1 [ [ [ عن + لله [ذ1ذ[ذ1ذ1[ذ[1[1[1[ذ[ذ1ذ[ذ[‎ ٠ 
212*000 0 
1000 0 000101 + زتها 88 نا قات‎ ٠ 
عب 7بل انان »ا جلها /! قا) ا‎ >62 ٠ 
كأشها! خزا) نهلك قاضال قاط ليا‎ 1 12 71182 ٠ 
20 حطعتا ا‎ 
«نا 6 7ه 0 لا ته ميا ناف غك ا#التات ا إغالا...... تدا‎ 


02 261 4 ا اا 


2 مه كؤبع د : 


ولامتوت غنذا + فاتززر6 02 ١8:‏ 21 «لارتداطلا كن مره كنا امن زاان 
0ن ]قد 00 0062320637 زازق ميا ]! ]انا ةدا 
الامعبةليا 06 لازا ]إمتن رم ] ]0 1+1 62 علجكزةليا 

6 ماع ؟رة كان !لل 17 ارا رو الكت [زلاتلكك] كلا 
0 09817 /1707+. 

مجك غك ١‏ ]2 5 تاخز ردزالفا كزا فته 1131 نتوف 1 عتناطلا 
]اط بام تبعت ص6 اتن عا ام . 

كني زاج[ 0167 ذ فاطة 2 يل ١8‏ ]222 1 مزه 561 و! آ وثمنا 
عمزا ينطق + ارقم زادعا مرا عا ]لقنا © 607 1207 نيا 
07[ خثلنا ]فنع 82 1 2 | [أشقلا١‏ خزاا) عا تت ذ جلا 
مثالا 27221012 +. 

تازاجا[ لد زاج ماقا + 00 67/85 تك © 05-21 ع6 ١/‏ قرلا 
زقلا قعصطاع جا! || تك اللاي كان > للها ! جلنانا كلتمت || مها + ,0 
27 1,82 2ج 1 هذا كزاا) طقتلت ١]‏ اناا 164 .١‏ 


./ 


605 عزاجزا مك0 قمعو زاطم, دقل للامعت نيا ندعنيا ]إهد5ةا!ه50 
قزامععنيا 6501 62 را جلخازمي ا ييا نا تزاتااآين لع ١‏ 1501 ا 
قا 7/2 لبط رو ها كرا !ليا 017[ تاو! #واعلاما عإقررنة ؟ رآ 
زا 50345 ا تعبا 68050 ترقز كنا مثلم كة 7 إل + 
ا 

نك عت ]0 1 متاق قفا صل ا زادمت0 نيا رطا عمزاجزا مقن 
ع توف 1ن 2203 ! إه0| ٠02‏ 8597 نهنا خم ؛ 
][#مقهة! وكع] ننلثالذا ع8 722 آ 556/ا 08851 صن تا ينا الا 
ذعط! (200ة 120 125 :له 0ت لذ متاك !نكن 5 لا ا 
]!قتنا) ناعة عا قطشلاتنبا اناا 45“ بئانو داكا ١8‏ 
دترا و! آ 6 |2502 ]1 607 080175 و! 2502 جلا كإن» اناما 

]! #ذا). 

تلمح 61 ١‏ عزون ! مظان ١‏ اها ١‏ لا ن 
دجلاات زاجز كزاه تنام )لا و! [ ١‏ مقاهثيانا كا 167 6 لا 

]إل 76600711627 ام عااة 0 © ذ لافنها لجح 221هتا ك0 
0 00 + تكن اك امعد + انق | +. 


2م اميا 
202 17 1 عه ! 
#لطها خقة زلاان 
3000303600 م3 اناالا 


تا داع 7 +|تندا 1181 


7 7 6ط ارافان '+الناد ؟ط!ة 1 062 بااع23 “قازبا 
رازه وراد “عادر مجن عفدن + اذو وان 
ا ج87 ]3 [لؤلة لكام زاقه 


3 اهارا ولف 


محر مد 


له ردنيك 


]نمل 7 82 لأظلهيلنا خا ] نا كرا #تلهها ١‏ لوز لقا كا اننا 
كتقانا اناك ]نطلا راثيا واإعنزل03 5 ا دافم ه11 . 
+6120 عالا0 5 0 2 خا بلع ج162 >2 جزل« إنللاا/ا 
> 02772 ع تازاجا ناكلم 82ئك ١‏ تان لداعم] تتوقع 6 
زا 12007 لجان كن زاج ع8 رك 50ؤا! دكات ممتي 
601ص كرتا تاكتك رمم ة نظ زناا ,ققمتيا كته + 
زتعا 94 لزاخاز ]! 0/ا: 
2 85017 ] اكلأ 2 جزااو! وزيا اآنيا 22 اميم 
كخز تلا اغالا ناقة ]يا كنعا رهما ته هن +21 زم أن 
كرفا ينا ١‏ لتزل لم2 1777 قن لامالا زأطقا خرن داولما 
لبن كلقا انتقرن 31/46 ع 5051 نذليا 1464. 
اجا تتفت نا عزامكنا مزه نان !104+ +) اع اا 1612 
يق ارين 31 جز يبرا طن > 7ه ]! جه ) عاتب دزا /ا 71 اها 


21 < خرلانقداتازعن 

05 ]! ]2 »ا 07 كز ولط اماز زيط 

ك0 نادت ]ا ١‏ وجاك 15 زاطم 2 6 نيا 027+ عاللتكن + 
217 1ل2ا 1 لجزلا لا آنا لت + ١02‏ كتلجزاا لادلا وإن» سلما 
ه) 0 0571 ]9 نتمم رركا زازه كجزقه ,ما ون 
جلها قتتعوزاه كقم كبن هنا تمقع رصا اعطاق تع 
لجرا 253 ةلي ا جزنا لاصلانا زإزقانا 2 قدد نا راغا 
١/4‏ متلا هماما 2 جلها 5 6ع/21 هه امنيا زان 
يزلالا تنا قم تدعق اكيز الها جاتر كوه . 

ضع زات 81707 017 25ت زالز 22 [ (7قاة راظنا 
]1ع افنحق6 زاح مام عارص ازتهنة 62/602 شصزا 08 
لها ,83> 85/8 »> . 

يك لانغم ززك00ا6270 2ه 5 تطقمكيا را تاي اتوت 
للا 110200 نت 2 0ن الع تطاف !2و خا لا: #مزوفطيا 
يلالا ]ازا 1 756 قل 67028 /ا ]ا لأتمتاع +5 نذا معزا 71 عت زإماه 
عا نا قا ك2 قاهيا. 

ما 0نك جهن كن راواه دامصلا زازق نجهم تقاعيا 
07 2 ]! نذا ضرع دز لاكها ز ل 11 زا زتاافامة جامكر[ 


فين اوهلا خرول ا كردها جز لا [ا(لن 0 مهما هوت جاه ا 
66 اللاا !12 1! 
الا 2و! 67 6600810 ]7ت 015 ا ١‏ 552009ها قبا 009 ١‏ 
قمع تجتيا ونان 079206 لاتتمعتيمة ١‏ طأ اوم نا فى تيتا 1 
]مك انار ةي لء8 هيا 5 2 اومتها ١‏ نويا 
قل ططعز 970! 2 105 كلها ملوتري تاها خمتها قلكزاما 
اق زات كتزا اما 22016 1 زع < زا نميا وزمها آ وطراها 
يلل ق6 مترن سبح ] 6 / زققنات عه ة كنم لصي 
4 211 ناميا . 
075625 1207 28 لاطبا لجزلا يمنا لذ قد نا [ناقكليا 
لازا :اذ ناقتا > ماطها طبقعة] جتنيا 287 |إكمزاجزا ؤت !. 
5 ]! امام ج20 اصن جزلا 03017 : 
"شارك ]! ] مظادلة 62/020 فادززاها ]قا ذا جا لا كن إعمترلا 
لوا بنز221ا (إها! 12 ١‏ ]! ] ©11 ته #آما 2 ]! لكا 3 < 3/8 
0ت عونا لا لقان 05 0921 تزززا! تزمقكل 1852 قت 
عرفا 022/15 ترج تدا لجا لا 00د ة ان 
زات كل طاظ كم هرانا ١:‏ لا [#تنتلكناا شراردلا فض هوزامكزا ]نقات 
دعكا عتلذا كرز قو معن امتن 


دقام 2 ]! :00 كرا ] 6 لك زترمكزا١‏ مقدلا ]مها! 
010,81 ا اتلك ]! ]ما جا إلتانا/ 215 فقتوه 
جلا /20ة نا مفععنيا 67 ك6 نا 'لز| 080 5عطيا 
لنة دزا 2# متن»ا ,2ه أ(ة 2ل 07 2 ! 00 
5ع ]6+ 2 يرن 21 كبن زإه3| ١‏ كنا اثلث ؟!. 
إنك تدكاز1 6372 476 /1غله معي اتواكئب دك ! ]مقا 
يا 1 22 | رنطت إزامعا فاع 2 لبا كود ١‏ ختزامكرت راط . 
[ لالنطاعدلاط توزاجز 0 ١2+‏ ]علب دن كدق فرت 
]مانام 26 عنان تعدا نون 2ت ختزم . 
2600611265 لياص زد ]كات ع ,قاقك ذا ختو اع زاجزا ليا 
2 بلغا ميا 060 9! 101 0123 060241261 02+ 28 اميا 
ماو! [ 0تةا3لها 0لا دنا 26 ١103‏ عإمتة لا نام + عدا 
5 03/5 10122 ا+غة نيا ]! ] ©23611ت ليا طلا لمق اقلا تراز 
22 1 إآبا زافقاصن زع + زا قلت 3ن خهها 2 71/8 172 [ ]مهلا 
كنا!) .5م 1 0 زاجزيا مَزًا > رمطامقه جنع مها جإلاا/ا إن ») توما 
]! ألا ) ذك كللاها عر +رع6!! 
ع7[ ا فط عبنيا را 01 زهوها ]! 3 )ءغماة علي زه 


قلعا زه اناه ها آإة6 تؤنيا ]يهنا كآيا 610 2 يق 
71 12 1 قتا كتزاا) مطزةقنا خم إلا ههلا تتا الما 
طن ظعبم6 كنا قاء/ةنيا لماك تذفن ذذ! || 6 ]أن 
[علإنقلة زاخنفا أدقلهها 6 065 ]ميا كلانجا 167 امت 
كا لجرا ,20 5! + عه +! 

كيد طبع القتشداة تزطا١‏ ا له ) كن تطبعكي رااوة ودار دلخ 
10 كزهاا ثم 2 جع زاجق زعت 05ا فت كذ 2506 || 5 2602 || 
نا لط ناص مي دوخ زاجزرا 220 ازداءزا وا 1 ززنا عا زا جله) 
لزاع : "لزع مم بم و 02022 إن تقال ؟!(١).‏ 
6 مللعنيا ]! اننا 025+ زاك 6272 ]! ثانا معفنيا قل + 
١ 12 7] 2‏ [شههنا خزاا) : 028 ذا د04 سر لاع د56 
مع هلاه" (5). 


,777 :7 نحوه في شجرة طوبى للحائري‎ -١ 
كتاب بدأ الخلق. باب مناقب قرابة 0 الله وفي‎ ,5١١ :5 صحيح البخاري‎ -” 


صحيح مسلم 0: ,15١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة: "فاطمة بضعة 
مني يؤذيني ما آذاها" . وفي سنن الترمذي ه: :7٠0‏ "فاطمة بضعة منيء يؤذيني 
ما أذاهاء وينصبني ما أنصبها" وقال: "هذا حديث حسن كت 


وعلّق عليه بقوله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه", وفي مجع الروائة 
للهيثمي 9: :5١*”‏ "إن الله بقضت: لغضيك: ويرضئى": لهاك" وعلق عليه: "رواة 
الطدرا دين ناذه حديدة 'فقير ها فى اعضاخ الكهرة: 


ريفظلا دا /إزاجا ]أ ازاظا : نانك !017 ©! /الزتا١‏ ]! #ننا) 
م زاششقر ا 00 /ننلا 010 زاإإاحع نالا ٠/82‏ 1 2لا ١‏ امهنا 
قزاا) م ]غم عإمات 6 رزاها[ زاجنا . 

لاق 36 خزلاز اهز  !‏ تلع ةيهو غص تكو عزلتقن قات 

.)١( تاطس‎ 

6لا مع اعلدع/ مهتا ن كد26 وتيا ماعفلها 
ذا 05 19205: امات الاوك ١‏ 802 0512 5 زلا ]! ] !١©‏ 
> 0 نآل 61 لقنا و6210 نتيا مع0ي نز31171 عله 

زاققت . "(). 

12 05 كاد[ انناب ذ؟ ديز إل »ا تزتها ]! :1) لهام 82 
6 عه 637 تامام عنمن : 66م ناعبع اياك كازرج امن“ 
072 ]! ات أغ ‏ 6 «تقاجاع رم ك5 كاز ]! ] 6لا 
5 "اران تقر ]0 <؟". 

دل ذازاجم مت عمرة زأ0 < جز ععةرزاجهزا يه 6ازباطمقوتها ن كرزقم 
نا كن 99م كل توهلا ا 8 2 نماي لطا © 
مطل . 

زرا نمل" 201! ١‏ لبعة زللطج37016] للتإزلات 

-١‏ الكهف: ه. 

؟- شرح نهج البلاغة :51:1١‏ النصائح الكافية لابن عقيل: 99. 


١ 


.)١( 56م‎ 

5 إنا]0 2ل [عاظتتا 1 اتنا تلسالاغك ]5 1: ون زاعرهكه 
ون سوقرة ويخ اجإفوت (0). 

كلذ 782 71 2] 1 هاا فلا02 قها 2008/37 2 ١!‏ 
نا تقلت + وذ كباج تداق كنا 56 ذ !|| ونمك! زم 
35ت" ذل عامس بداة تقتكنا خز<6676! 22 1[ انها 2 كزلا 
: تك دوع #خقتينق 1 اللتتزاع © 0١‏ . 

كع 6505 2 1ب 2: ةغطتا ك3 يل 23 انال 2010 2/2 1: 
للاها: 2ع عبا ونال جا 1 هنا كزاا زه م: 

كام 22262 1[ قت07ل 6 > [انترز.. ". 

كان كل 122262 ١‏ وك 6 ةمسا عززاا...". 

اانا كلاخ 12267 ١‏ وو ل 6 >1701. . ". 

نحن ؤلابة 266 [ دوك 02367016 0 قي ا.. ". 


ثانا م2263 1 مقاء/ لماعتم || مت>نةااضرا 73 
2ت اق2'. 

١‏ - البقرة: ؟5. 

1 الشورى: ا 


"- ال عمران: ١؟.‏ 


انا 05 12262 1 وفك اعفاد قو! [ زازه 26621 8 ع2 < 
و! فكن>ا علرزها' . 

لان 6لا 26 1 وناك ,ملاع ك0 رااكتم اطلقياو! [ ,از !. ". 

ناك 5ل 2262 آ و2637 [ از 26 !. ". 

تان كلاض 2226 ل نك لالت 605 زلقك مقطا عقلا 
ع لها 022 +رلا..". 

ثانا 65 22267 ند “6207 229 ". 

ناك 2262.5 لد 'نا“ل 07 5ت عززه + زإزنا!. ". 
ا ١‏ ولمطامم تق تاك ١‏ 7/2 زأكاميا. 


1812 عه + 


إأع 27 نماصع820 
2 عن هاا 


* 02 0 زإجا لا. 
ال +. 
*15أ0 أعيا ا30|! 

نا 0ل + زات . 

م ن صن +#انيا. 
*1 تناع ونان . 
لوط زاج[ 427 /ا. 


1ع /0 2 نم اكع مم23 عن تكردا 


:1 © 

لاص اجوز متوصوونبقاؤدة! قهز .)١(‏ 

كلجا أزلجازا لذ ادها عذننا هل ]8 ]كياو! [ ]أه4| قللالا لذ 
كما 9671! آم مع 0هزا. 

ضن أقلان 7 9! ١‏ تون ن كزهم 7 نتاع مزأن +0012951لا 
اعت 2 تك ظرلاا/ا قال > لها ]! جننا) جاعدلا لها . 

00ج 267 ١‏ 2 هن ١1‏ إزا١)‏ 672:76 01 < 32د" 2 إق 
71 ا 1 لها خزاا)ة إثرلا: 
12 67/0 لا 10 لازن 9 2/06ليا 76 جه 
لناضة 1 


.19 العنكبوت:‎ -١ 

”- مجمع الزوائد للهيتمي 94: .:١1/8‏ المعجم الصغير للطبراني ١59 :١‏ 3”9: ”37”, 
المعجم الأوسط للطبراني 5: ٠‏ و1: 860/,: المعجم الكبير للطبراني ”: 1 5. نظم درر 
السمطين للزرندي: 5760. 


:] ١| | وعإخاصاع‎ 

8 زا“ عقف طزعها را لا تزفق نا 0ج جتان )ا معز 0 طم 
86 0 اتاجعاينا كفقنة 000 ١‏ عه !طن كرا !زاها[ 
القن ا “ماعع لاك معز ]! زلؤائينا كايا 00 /ا 022 
00 حاص /ازاجار نفعلا !|| باكاماه ١2602‏ رجا لا أواقق! 
تلبق +. 

0676 زنا قم ااه سكت رمع < زنزنة !كن ع رظليا ]22 انا 
5 زات 18 زا+ا لا زتؤئة ااتقعنا رع ] © كلام رين مانن + زه /ا ان 
م06 +06 41 لل فيا 41 + 1ن 1. 

تع نباك دعكلقة! ترطاتام قنكنا كرا تره 5م عدم رَافَنرَئادكَا كمع 
> جزهلا هماع > 82 لداعي مهتا لك عإؤمنة, ها مما 
هلام ] 6 لا 0198 200 فنا كع ز1ا“امتعه 20627 3 يه 21 
ز انلكا 7ساعطا لإقاة ناكما تعفيه 24 زقزيا نا ما 
زلخازا 0980 . 

كمع وإاكامطهدا ا+ت2تليا زاهزا عقدداعينا !|| هدم هن 
م +63 21 كلت 002251 !نذا إلذا كان لزاحار 00ص وت | + 
!| :انا الاقون] لهالا اتوكلا ينا 26 قاطتياةرت نقة 
اناد 073 متزعز) ك9 دا 656 


مانقل مكزا! تان 2 .تقلت ١‏ زقزيا تنا ادنك كؤباك ضاي #ههية رامع 
> بناجا تيا عن م0 5ل( 2061102721235 2 2© 22120 [ 

.5 200 >18 

قي ازا06 ارات تان 02667 زنا نا ايها 20/2 ا 
7 اتربكرة + 62 62 اهنا كزنا> 23,6 607 يقترن تين وما 

نلقمكيا زاهزا منت هَها 62 هلام قوع امنيا معها +الا 
قلطنا كزكاتزة إقائيا 0 : جنا هفظقراة 005لا 7 :0ه 

١80 7‏ 72لا نا 6200 17 <! 

تع تواتترةواعةة< ا امعها ]ا /ا ي#نتحتته وباكنا كن إقائرا ,ها : ا 
5ل اكتززاجاز قلا صزةنا» اص ,طنز .0: زننام 227ا آ هيا نا ونا 
]3 1 مع 2تزلكذا 5هات+05022/3 أتإيةنيا معاللاقاص زا 2/87 
اإ باك فاق نالآ 00١‏ . 

قبع حقلة 7 25+51 :ل203نيا نتيا هالزتمتي صغز مقر 
ميا ن6! + 2109 5 621ل اران +. 

5ياز 6681 “اكت ركذل < 0072 نا لتقء رقا خوع اعه 
71> 620 اناد 6 22ر06 دذد 'نا ومرر6 ايا 
آنا 26 فا 5 :20>دقا يع 12/6 زج لا 08 1ا “ع6 كن وهنا 
ا“ » إن 6 4 3 عنا مكلت 087 كا عهبكا كزلنام 517ل 
06.1035 او تلبقنا كر ,11ت 6764 عا 


تإإءحقها جني دي 1لا256! 1 تيا و6 مماذا ضع 88 “اصن نيا جنا 
21 61 0/5و اع م6 كلهم 7. 

فكرها زلا 20 مها 221 قام ا خورنع 61 جاقها خرداك] جما 
لاطزه ئنأو! 1 نا فا ؟! || تك" 62 08 واه ليا زاجاز لاما 
8 08262 . 


+ 


نلا لا ع0 ]تع 28 || نت /طزاخا كنا هما" 38 0 
0 ميم /ا عبت ذا قطني من كم زاجارغ امه /ا نيا>ا ]8 لفت نا 
62 1د زالول ةنا 201 ععين 71ؤذ اها الأها جالا 
67272 ]! نانفا كمع كآيا عم لا 287 أكون نجه قتا 
003 ذ ]! تاك 01/202 ذا جنا نا ل(نزت ]! اننا) . 

8 تيا فلع 2ه نا رصق مره ليا زاجزا عمى فا 
لك ا 

قل اموه تق ا متقاو! غم /ا 0 24ت م012 تبلا مان 
(اا نت * 05 زامعا( ١‏ نا كطاكها مع 32د نمز لدع نيامانا 
5 ان (رزامعالا! كم لأ !0 0085 76 غ226 2 عا 
]! 201 جا 

2ل“ زا : لدعت 2 وقرولة جزلا /يةانيا اجا لا تنا تلن نا دقل كا 

لألإلشهة نا 2 0 ١‏ جلا نض الوطانا اطي ارؤانة نالا 


(الخورة: فكات يدري 'فية العلوم الديتية .من الأضوك والفزوع كالمعاهد الشرغية: 


نيا عت زا ] نازاج ممع امزاات 06/01 »0م922 :0 
00501232 كل ١‏ 332 ليا الها ١‏ ع! ند خجا! لاه 
!نمعزالكا خابقاد6 ةن عنادد نا لكت 5197 ايا 101+ 
تناز ١8413‏ زل6 تقكة زباة 30 جزل لام انا ك6 عجن 
ع2 8 ذ جتنن 6 0 ج! >6 إقرريه || املا 202 !ناي || نا 
8 االبامعل 11 +) يه 
»ا زغلدا. 
5 ]واهط |92 +ا لا قامعزك »انا 66 0 :ولكزاجر] زب4) /ا معطا 
تت زة0 تم تحن قا ع6 از امنيا +الاى ] 6عجلا/ا زازق !. 
6 175 امم زاج ]يها لاحن 902 /0داسعت 10205 ذ 
علدت ؤغزاقا خناجزا يمه لا 0 037 غالا مرا ترززيةنيا 
17لا ككقيا مع مهزا كر هابا منةا١‏ الآنا الا 2972© ]! جلم) 
لات طكطا نت قي 36078251 ناي اتات قينا كه! إلاع كويد 
+8 انلكا كلامج نمز 617+ قينا كددت ةرب داطدةنيامانا 
2 غ18 4]05: ذا“ كتزبدا مها 8021 طاو نه 
22 < ظاجج ةلتقم عل ازلخزا 761 +. 
02 كتداع جا! |إديكا ز# لا ان زذا“لاتع67 45“ +8 10/86 | 
ا هاا 0 /زاجزا 00ت . 


+6 #راع 3*6 !: 

داع مك0 نمطا ]500+ !كاه 051 ]اا لا عل | تررح + انها 
نلك ل 20 1آ. 

5 كا زه ولا عبهلا! ]ا يقذ) لأ حت إنباا/ا زإزتا !2 0508 
]01 2111 2: 'لأه وا كرإه يا /أ8[ 65 ينانا اننا ؟(١).‏ 

مع صالززالة. ؤياااربطك١‏ 18 ] هزلا صن زاجزا ]61 امتساداعتيا 2 اميل 
ها 20م كرت ]للا لاز زهي 1 925و 221 قاط اص جا! || زقكل 
5ك ]22210011491161هها لزلخت 2 4 42 ] لإزاخاز زهج نو! | 
قاط لمانا له كزة ذا مقا آ عها؛ ح قرا 2ب أ 
2ه هزاا). 

نيا 16[ا زإم6دها 01 0 نمطا )قن جم معتروذليا 
] ثنا اتلد افق +للللد “ازا أعزاجز] +0 يد 


-١‏ - مسند أحمد بن حنبل 5: “' 159. 15 7/,. سنن الترمذي 0©: 77١‏ وقال: "حديثت 
حسن صحيح". خصائص النسائي: .٠١6© ٠١5‏ مستدرك الحاكم ”: ١605‏ وقال: 
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرخاة" . ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك, 
والسلسلة الصحيحة للألباني ”: 757 <91/, وغيرها من المصادر. 


5): + لا عنا !دنا 685 دزاقه). 

تلا“ زاا: زاقكهاا. فا ها“ 0625 اتزما 7 مه”ا عامقا 41 لا 
مع “انا آلا اداعنطيا الم 27 2 زقزيا خا ترك فا مزلات انا 
635 اكاظ؟ه ١‏ جتانا ذع 86 5 ود ممزنامة ها 

2 ذا قرا 76لا ]حضتا مع ! إلا خلااك0ا ةإنازنا مرا 
معطاو! [ 211 ع ع تاتمتحزاكتنا. 

2لا“ زا!: نضا إن 8 عتعصنه دنا حتعاوة || عأيًا 5دن م12" 
47 لا نالا ص0 821328301327 إنقلنا اناعم )ا مديا١‏ 30 

2تشاكبية نيا هن ١|‏ 72> ا ,لهت اطدزاقته 41 لكان 
6725151 رالآم 2 2 زقيا. 

»> 96 :0 : نيا ك4ا“ازاجزا إع37 »3 متم كن +الإنلاانا زلزنا! 
ع0 6 قططات 8 عتم إندد 5ن زان ؤناويا تيا 
زا[ 4 اتمقنك 1ق نيا زي1 زاة6 تكنلا كن < دجا ||. 
علا 3 كنع جا! إإآنيا كوكم زاجزا اق +05 ! هه كنالا 
7ك 5ت خزلاعرنا ك6 6ذ١‏ كتزمككززا! الآ 85 زإه يا 21 2 ريا 

نيا مطابفلا2ا لانمجا ع6 و20 نيا زا 2626 6ق رق 
21 <. 

تفاعم صم اخزا ملا 13 دكات 61 »ا ختزامة 1 يلة 


١ 6‏ عاق قلقت تلط انك 00 !لا ناا ]! 2نا) 
كرقل ليا خذزا 2ه ع 7ل زه 8 2 عت كن تا" زادال 
]4 ذا خاجا 8 202 زا3) ماتيا 625075 اجنعتليا 2لا 
خا لف0560 ] 2266 ثقاميا كشؤما 80 اها . 
ده عق : 
2 8.2 1 12 1 أشها١‏ ختزاا) حزقا «وشنة 6 غقنذا كنم زلا 
فنا 6012:1610 [ل0 <!! “كركلا لنقاتونر لي الو انه 
617 2 قرب لقامتعنحا ماعحدة عرق ما لكبلتك نا 
تقلا انلها ناك كاز 8920م كرمتنيا نين 
تع نيا كناخ 2ليزا عن فاليا علاقاهم2 501فا 
5 +26'. 
جك زاجاز ام 51 +220ليا +الا 27ثامها 503 ذ مهما 2630 
602 22711 نل ؤزاكا 0622/0116 ]از !خا ند ها [إإا تيا 
داع ]عتم ليا 6 + 1م171 ). 


-١‏ مسند أحمد ١١8 :١‏ وصححه المعلق على المسند الشيخ أحمد شاكر. مجمع 
الزوائد للهيتمي 9: ٠ ٠5‏ وصحح الحديث, السنن الكبرى ى للنسائي ه: 71 ,١‏ خصائص 
النسائي: .:٠١*”‏ المعجم الكبير للطبراني 5: /ا١‏ وه: ١97‏ . كنز العمال لك 3 
.,١5١ :159 1٠١ : ١١9 8‏ فيض القدير 1 : 7/١‏ 


6 نا : 

18/6 2 1 ]مها خزاا) :21010 ||حشجقاثي ا مك6 جا لا 
7 ]61 3 كؤلاكت.. 3281009115 171 8 فا 1لا 
0 


<- وعلّق عليه بقوله: "قال ابن حجر: حديث كثير الطرق جداً. استوعبها ابن عقدة 
في كتاب مفردء منها صحاح: ومنها حسانء وفي بعضها قال ذلك يوم غدير خم واد 
البزار في رواية: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وأحب من أحبه؛ وأبغعض من 
أبغضه. وأنصر من نصره؛. واخذل من خذله" ولما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا قيما 
أخرجه الدار قطني عن سعيد بن أبي وقاص -: "أمسيت يابن أبي طالب مولى كل 
مؤمن .ومؤمنة"7 وأخرح: أيضا: قيل لعمر: 0 
الصحابة؟ 

قال: إنه مولاي". 1 5 ش 

وفي تفسير التعلبي عن ابن عيينة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قال 
ذلك طار في الآفاقء؛ فبلغ الحارث بن النعمان. فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فقال: يا محمد أمرتنا عن الله بالشهادتينء. فقبلناء ويالصلاة والزكاة والصيام 
والحجء فقبلنا؛ ثم لم ترض حتى رفعت بضبعي ابن ن عمك تفضله علينا؟! فهذا شبيء 
منك أم من اللّه؟ فقال: "والذي لا إله إل هو إنه من الله" فولى وهو يقول: اللهم إن 
كان ما يقول محمد (صلى الله عليه وسلم) ‏ حقاً؛ فأمطر علينا حجارة من السماء 
أفاكنا بعذاب أليم, فما وصل ا الله بحجر فسقط على هامته فخرج 
من دبرة وقتله". 

مستدرك. الجاكم + 8 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه", البداية والنهاية لابن كثير 0ه: /؟5 وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا 
حدركة فحبح : بتنتلسلة الأحاذية: الفحيحة للالبايئ 115 


لابب رجفا ا مندنينة1('08). 

5182"!: لإنلكم وزلخقيا لإمبتيا تلزنا ةمل لتزراا : :هاا بم 
2 قرم كل +ا لا ]امت + جتتدلاانا زإزةا أو زاهنيا لإمتيا !9 آكن 
و3 وق ١‏ لادان تلقل ليا مز ,7ه ا 1 ) . 

8! || ريزلا لمطزا غلك 3!+ 2+7 ليا + لا خرانقك عل 86 فاتهها عثزلا 
2نبتياا/ ازقانات © سكم عبش + 6ت + لز ة)6007 

ع2 قاطن ا /ا ,مه اع كرا ]0+ جلقها ماعيهم نامببعلي 
5 «تاإهزاج 1 0 او6 ختجع اي راجا لك لو! 2ف + (قرز0/8) . 


-١‏ صحيح مسلم 7: 977 كتاب الفضائل, باب فضائل علي (رضي الله عنه) سنن 
الواردى قضائل الضحابة للسناتي: 1:51-مسيد احمذ .111/12 السدن 
الكبرى للبيهقي 5: /15 ولا: 5١‏ و :5١ :٠١‏ سنن الترمذي ه: 559, صحيح الجامع 
الصغير للألياني (١‏ ؟5/7, مجمع الزوائد للهيتمي 5: ١1”‏ وقال عنه: "رواة أحمد 
وإسناده جيد", البداية والنهاية لابن كثير 0: /77. وقال: "قال شيخنا أبو عبد اللّه 
الذهبي. وهذا حديت صحيح". سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ؟5: /ا30, 
والحديث متواتر لا غبار عليه قال سامي ين انور المصري الشافعي في كتابه الزهرة 
العطرة من حديث العترة: 1/9: "فحديث العترة بعد ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً 
وعن سبعة من صحابة سيدنا رسول اللّه صلّى الله عليه وآله ورضي الله عنهم ‏ 
وصحته التي لا مجال للشك فيها يمكننا أن نقول: إنه بلغ حد التواتر". 


5١ 


ازاز توق !: 

ليزوا 0 زا ]20 3 637 زناك راقم متررر نا #نقانيا 

2إالا 018 2#ليا وا لمع تملع طهر تهنا 7د ختزنا 
لتنباة 1006" ]ازة! نتيا 1897 ! +١16]‏ ععتر هذا ذمتح 
]ع نا هذا خيلا ]+ لكت ]2 ةقانا كناة ]0نرا5 5ه + 

ل نت 

ع 0220100 صل القف! مان !نذا © القعامم 
7 عاقيا كدان بدت 07/26 ذه أزهلا ع 131 08 كن زلجارا 
عم ا ]0 0 انه جنا ذ! || #تتقنا إنز[انتتليا يا 
منت جم 2ليا كقاططز ل تهت "نا زإجالا اجن 2110/6 
4 نا 2717 طم طفع متلا /3 ا نغا /ا قمعت »الا تا لا 
أن زايا + /ا لامها 5ق بو! جزلا نبل راقن > زتها ز! #لا) . 

كي ةلإازاجز ]ته وقبا 056 عتةا لقنا تمد هه آغإمات: 
ولظامم اقلم ناذا" جقلاطيت الا ذقظاها ] #التاظلا 0 


امنا 2ها معها زاجزا زع ذا كرك كا 017 ] 0#دااعها 4لا 

[اعوتتليا عاإتركرنا! 
زلا[ عق جتكزا 5 38ران ١5‏ واتيا ققالاا 5 12 ١‏ + دن 

0ن اللا ز! ] 6 اكناة ]25ل اتقزانام! 

12201012 + لا ةيا رالنزغنا 62520 كنا 
كفلا 627 خرم > لبا ]ا كلظ ] ©3511 ] لاطا ضهن 
لتك ١‏ ]ا لخم “اكلم قا 17د لططتلباة©! ١12‏ /ا 7ت 1. 

8 |20 دازلا لاو! ازلجتز ز! ته ذ! |اكن فخا دنا خرورام”) 
2 لا لجنيا [اإار تعدا زناه85 حم رده 62 »ا 
22 2021[ نذا ]08 | 6 20255 2 خا يذليا ز! ] الا ”ا 
١/ + 8 0002‏ ااه ثم قم ١1‏ إدغون (ديا١‏ 1). 

0 05 !188“ و! 03 61 ]افع 6277 ]! #ه) مذوه | ! 

لعا تزعلد"ا و! | ]إمنة1 820 09022972 ]نا تدا ذم 

[ز0تك ز4» زاتروو! آ زإه لقعا اقبت لا عبد ت#طتقة 23 2 

]قتا 1 لإلزقك 65 حنقاامة امل »ا زا #إققام» زاا: و[ 

02> تو م قاد نا 2ق !. 

الإنكذاك والكة! 0 6227 312 خا لا [ع ليا انا 


دماق] 6ق ئزلا/ 2287 > 47 بدا 

2ل“ زا١‏ هنا ه ية أمظ “كتنبا نمه /3رهة حدقا 
]4 لا نأفلانا ذا ليام 618610 15 خم ١‏ تلعز جة 
5هنا طة6 6 62 0 إن 

غطلا» زلا : ويا تيا فكرم زلومهة 80 ندم لا زلمع/ا اا © 1 ناز 1ه 
]إل نامض . 

5 : لآلد2 رمه إنصنا. 

نبا“ [ا١:‏ 6 062+ ]ا راتت 905 ]القانكا #اكتحاسانا 1 لمكا 
فلا 82 1 تإعقفا ا ١‏ اتنا خزاا)داه!ا جوع ي0 
15 نذا 206لا 05188228 جغاكة 2022 لل خدااعها +ا لا 
تاقينا ] 2 1327ب تتلئيا 0 اميا ]! [تاكثيا ختثمنيا ,! ] نا 
ذه اليا ات 02 ن! 

الجا[ زا يدن ققاة اللا ]! ]© + قر :شاه لازلاه ل هرا 
6 قتن جك 27 1 5إهها نندت ماذها 855 إعتني احا 
2 حتنلة. آم د لاكهاطزا لإمت! م زانزا دة) كوا مقا 
ذاقنا مز زنهلا 07 كاو! ٠/102‏ قينا عييا. 
دزا ]! خرن خوك عالاز قاض ]نلطلا. 

عطبا>ا زا١‏ بجنا كاج » 210 ,ته رصنا . 


3 


هيا عن قنيا مع تامع كاك وانو! ١‏ عع نايا لاه كربق 
617/6 كا عو انا اك تلا “وا زلا جاه نلت12 0+7 /ا! 
016 8 <. 
أطبا“! زلا : زاجتززاهك 7+ يذا كم" زا ]! 03+ 0 65 ]كاذ ضاة/ا 
]321 © /ا 1ل لان ]! ]05+ (36ا) : 
اقتات 26007 آ جا ذقاارا إن كنا خللز تتا آ تلض م قا 
0 آطلك 52 داءوا33>او! [ 2 ادع ادتلؤطة لياق ال :لآ 
عنتقا زلا ]أذ ج62 ! ذإفائيا: زهاا 2 1/8 ]ذا جا واثقالا عال 
دقاء !+ جزلا و! مقلم قل 9021/2ا!! 05 لوعقاع نا 6 1زإلا و0 
م22 ! ا 6822 6 525950512009202" .)١١‏ 
قاعيااا 0 05 اناك 3 ج 2 86 0ه 2 واؤاةليا ع نايقتزا١‏ 
2 178 1 | شتا خزا١)‏ شلعتها١‏ ا اخلط 15 فطقة اه 
]جد لكتكيف و طلا 605 © لا: 
6 زكنهدا زا !85 8ك نا علجلاقة] ملظ هاا 6182 01 
مكلا : #لكنا قا 849135835 . . خنطتان تركنم كنم 11 ندم جنا 
7 ذ خا ل : >0 د لاعتو لا ع 2 لكي ازاجازا لش جات“ 
05 لكذه حل عذاللا مخاقاك ؤاات اننا 


1< العواضم "من القواضم: :569 تحقيق محب الذين الخطيب: 


8 الااصزة عتطهن ١192/52‏ با ١‏ هاا خزاا)تتماك 
ققدت ,0ه ! [08 60397 [للعر1('0). 
لزهلا ن ,دك ظلازاجزا نش باء!>اض 6012022 1. 
[لا /ق»اوة [اتدكة هته زفالا. 1 
عطلا “ا زاا :جوطيا 4 2022 07 جدااعها ]4 ل هنا“ ناءاعت 62 كيلها! 
فخ 2ز١‏ 01 [ل0 نا معي +الا ]86.1231 لإناتك 3 انا 
>) 1/1 ]! ] ©0281 إدلكلن هنا ! 
١‏ جتحت" ! |إمكل افتشتان هاا زا جام 
2050271 01/6 
“ازا : ن 0700م رترل. 
122 آ عققاة 1/1 مهن تبها١‏ زا ت): "09 6/2 جتم'(0 زا 
قبلا>ا كرزمن عا 61 عبا !دقفا و65 5 إأزاا تاقزكيا دوج ركيا 
فرك رعتيلنا خودت ناا /ا ة اع واتقها 15 ]كا علا /ا جلقطا 
فوا 3ه |إدًا »إضحغبا ها ] غا .8 8 2 عن ون || كن لاد 
#إمزانا نكت 2 هق إن لجز غجا زنقكين دقن كبجلزيدكا طامط 
كنا معزلا جم 2 /قذنا صح >6 ماح 05 جلزيا19ه > زلا : نيوان 
ا ا ا ل 
3 30 الله و 0 أفين 0 السلام). 


تخا 1/04 [61ب5 إن] 85 1؟ ليون نا وزاا 11 نا قلة01 
611112 ] تنا رمهلا 202 ها خنم اا 02 /للكزاله 
مكقتل/ا. 

0 املعم جلطاكاو! غك م كلها قجبامع 6 ]ردن «ثالإزاهار 

لاما 636 ةلقاع ,! ] نا نت مر : قا 12/60 1+ / اإلا 
1م ناحتما ملعا #صتنا تااعيا اجن تاكن الدقكد ]نا ١‏ 
لملا فته !إن 21 مغل ةلإاعك 801 627 بن خنادة باط 115ناك »)ا 

وإلذ. 

2 زا 02 كزان 8 ]4 يقافللناعم ١‏ كناة ] دنا لون 2" 

هبز د22 نا كنا كك بن نونه2ة فنا كهاتزة إنائيا 0: 
262ب اجزنه! || خر2ذ]6 || رانها قا كزنا» مزفد1ع0 زه خاعوؤدا 
12 يا #نانا ولا خته نخبا عقنن خإاداقمهزانة! 2 

ليا اغالا تراز !. روزا قز مذن 7 >2! :١‏ اوه تقهم 
زلا عقو وكام لاع ©.. > .)1١(‏ 

نيا 02 حيذ ينا ود3 نا قدقايا مكاهم كن جلؤطادطر 

تشع ماق نتيا كه اما 0802 منيا 00 خ6ني 0/0 

ا !|| 7ه ]واه ندع لوطلا ميا رلا. 


.5١١ التوبة:‎ -١ 


الا 282 [05 100010 ر اعك تاها 96 771 اها ةلا 
مداع 47 لاخزة ! 2 يق 71 72 [ ]اا تنام 
١ 6‏ شقن إقنزلات جإقردن؟ مبركة وار (1). 
كزإاطاز طاح > تنا كلل :رثا دقن/ا 1 نناط7 ] أثل + نينا ذبم! || 
ناع2*ا 24 اأالا نا [ تع 00 كنا ا 2 63 تمر 
١1/57‏ هاا قتات 2 ]كلت . 
انق زلاو! أ مع زاج[ [للغره عن ١‏ زع اليا كعلا ؤنادز/ا 
]! 4 :0 كا 7121 زكززنا مع ! كرت ها 1 مق امن ذ قهن 
لم عها 247 10 /ا امد نرناات زإدوظا خزاهظ ان 5ظزاهالا. 
لقم ها 70062 65 زا ريامع ١‏ اند زا ]لا. 
2نهاسا 1ع 1 ز#هع از ,: 
602 صلزاجز ز4 لا ن 26 مها اتزلا عا درس 
2 عبا 27 لبا #إمتع +04صط + 0 لاع ها ح قربا 
2 1ط ها ةا اشاح 565150 ليا مع ارمع ا 
كرا كمقوعل). 
تع كك ند كزاجازا لاز /2ها 0ك | كال لنا تناك نت 511 »ا 
07 ا“ معطت زاج[ ارا يقل اماه ]نات أنه 


2 مفحمزة‎ ١ 


6 مم +6 1 عززننا 9156م 62© ه ا فل ركم تاكاه 
ضها لا [إعهتا ١‏ !تاها 02[5هها | +الا إقاعرو خزامط +351 5ه 
جلا ]5 !. 
ضرم 0027 1ط زاج[ [إخا يمنا | +الا علذا خم 37ت ناكا ظي ا 
قرم عن مك /را02 8! اك اقل .١‏ 
كلا :2م وها [ زعت كذليا + ينلا زإزقانا ختحم»ا رناعي ان 
مكلك 1032017 ]67 ةرقنا كرابا كنام6هلهةا (بكالا زازتاظ© 

رانقء و91 ]م5 3 جلن خت8 6 ها | ل إن!!: مانقظلها 

تق كوزا باو :انانا خني ات إنذنا ||". 
فرع مجت 17610 02017 17د عزنا طعتنا عملا كمتيا عالذا كنبين 
2010© 00210624505 وأا 0 هنذا ظنت6 نارون 68 نود 
]يليا زا يذل نياار رامن او ايام قمر 62 متي ذ زازه 
كعك 67 قك (القا/ا > دادعت لكلا اطلام ١‏ !نمت !+ 
ترا )>3 6 افلم جم ع ينا كها! |الجنارم مام + فكلع >تكقة 
إإقنا 2 قن 7 2ن 1 أشنا كزاا): يلاظعن ذا “قعرض آ 
سان!؟(١).‏ 


اتن ابق فاعة 19 18 وتحوة “قي "مستذ أحود 595:5 سيق الدارضي: ١‏ 
5»: مجمع الزوائد للهيتمي ©: /١١؟:‏ وغيرها من المصادر. 


51 


89إطاك 0م وووددينت) 


.1 (1 * 

* 8251" زلا :20. 

* ام ماند#ليام2 أا. 

*6602! 01 اند ليا اأنربااا/ا 016 لها زا خلا) . 
*2إالاو2 62710251 [! +أنا) 616 . 
0222 +9297 ]! نا ) لان © هاما اتاازقطك . 
* 20 3 زات اكللو/ 672 . 
* 00 لا [إلاا. 

* عت ع6 008 2 202 . 


5 


69طا» كم ونه عيارت) 


نازلا رما رع 2 إن 
للا نا 7033اشاك 05 ولأيا قيشلا معدا #معقحرا ع لاما 
قل اق ل مقلحيا ع ليا 8 ايا © لإاياق هال ؟! ||. 
ااتصرلاكا ]طحا نتيا +#لنديا ديا فادرا 
2ها(١).‏ 
كزنا كنا 05/0 2687 ضاعت 2ه زلا لا. 
كن عات انا 02 ليا ]! ] اناك لبها مور ١‏ ضهان 
علا 887261 تاقلحلا قتتقطيا )© عقتفجت2 ١١008‏ ). 
32“ 2 / طن عت ع عقا كزبا“تما لاص عن إذا كا 
230 |إكن [!04/ا كلتقاد حا مز 230/07 || أت 7(/8). 
ا 2151/6 ل الهيليلا/ا [إزثاف88 |اكباك“او! ١15/0 ١‏ 


. 11١60 :7” تاريخ الطبري‎ -١ 
.11١60 :١ تاريخ الطبري‎ -” 
.5” تاريخ الطبري ”؟:‎ -” 


دك نا ليا 2ق 1 72 ١‏ هاا كزلاانا لك + مي ضها 1 جا! || 
دا || 5ك < جتقوت نا 2 ١ 72 ٠/8‏ ققاا خزلانا 96 | 
مكار لبقت نيا [ك6زاختةا || امزااض ه662 ع إها أآجا! إن 
للا نزام فج سانيا 2 قر ماكز الا كرام نو لع اهار 
نا اذ نامور كز 6 ]! ]7لا تن ز#اكاصحام أن لو! 1061" 
دزلاققت أقفاجز||. 

0 40 خأقى 6283 اا 216 203031 دضلا را ] ناناه جا 
وقنامها ختزمما . كم 6 : ولخاطلةة تعر فطع 6 كوا“ : وذ 2 قر 
202 ناك ]تنه ا 65 و8 كل6! ] ثنا 6) | مغلا 0/82 ]لا 
5 ليا 20278 لللانطيا نك نارنديا (28 < كان خمط/ا 02 511 
52 | انون 826[ 52 ١‏ [0 تلقن طع25ليا ! ] تالهرارةها | 
[ل0 ها 252 ]كلا 6 [ مغلا ]كل لدت لاك 8/5651/: © 

0 0 < القع»ا [لاننا 65“ رذيا +370 ل ققلا نون كز زا 
2 52278 فلا. وظ متت جاو عطاطوغفا زاإعبنا كدحاطة جا 
و68 طقمهةفا زااعيا"(1١).‏ 

مطااطلة 2 1,8 89209001031! ] تانق ناملم لاكدرة © 


.55١ تاريخ الطبري لا:‎ - ١ 


معلمها ازاجز 2/7 [احققه <. 
2 01308ط!! || ضع نيا زتهان 5 رن بناتله نديا 2م ضرع فيا 
2 2 غلا علفاننا كوضاك2 نظا ك6 “اها ١‏ علننا! 
اغنا 2 قر زنذا كنبا فاده ون رازن ؤزاظ فقناصن ,! ] ثانا 
ضع بلقنا عمزايت 609 ! ] نم 
ارا 660181 لاو! لاتلكظ! زنك( ١لاكر‏ ا لكا ! || © 
086 2 8 لباك كنا !. 
هق 012 زملجط| 11 ] ناص ]! ززو ١‏ اوداق زا 6. 
نا فأقكا تا(تن كا مزلا [وغاد| لاق" د ؤها 
زلالوعا 2 ق/ ز/او! | معزلا 67> تاك ١83‏ عبانالة 82571 4ن 
١80‏ !0 535 !26 ا ا طر ا كم 01202 كاه | “ادال 7ك رض ذا 
1/82 71 د 0 كنظ 2 قن املظ نبا ,0 اعقيلاتة 72 
05 تك اننا دإكا 1901/0210 كا ذجزاقها١‏ درها كت تإزكها ٠,218‏ 
؟! تنا 5“امنا 2510تا [ 2 ق/ ]لأا كعد 094 فشكل 
عجان 2ق [اذاكنا © اللا قاككتم كدمر 2 611/8 اننا 
6 [(إقهاو! .)١(05 !] 6267 ١‏ 


-١‏ النسنتة؛ أزضن: قرنية :من القندينة. 
”- تاريخ الطبري ”: .1١٠١‏ 


ع| 8352 !: 
2 ذا خ 22ل كلها 2 8 1 جا 1 لتنا خزا»ا 69م ] + 
85" رزلا 0520 الودبلن كمه 
للا 2800 || لزنت إ1ا>ا كت 26 ١‏ فقاضة 65 (رازتهنا خجة 
عتونو! أعلدها ١‏ اعنكا 2 قا كرمع“ دعا ذتا لاك م ذها 
باز زلا نولقم ككلم 01 عا طلم ذإقن: وذ 2 ق/ 3دام0 كلا 
نه الا و! | هاا 62 ا لازلان 1802/1 ١‏ تزهزاا ]! #انانا خلا 
م 80/03 شحنا 1/62ة ابا 6»!. يا نا لامر 
مط و! ١‏ لاغ ته“ زلا ها 1 02 || © 202(نا ]كنذا ا 1201| 
#إقشقك مك١‏ ناقا ]> 88عذا تيا 2 يق 03/1 ا أكدزهات! 
5ل اداع معنا 15" عيا كرززنا كفوزاقا عتما“ :دقن0") 
كلام 072+ [0 +الا [أشقة || 05 لكك باة 18 إلحعرزت 
2م تازقنة عع »ا بها /2ا اكرزفقة8 م2م»ا 2232985 [ 09 عا 
قلع 71 فزنل 1322م" : 
- 62 [01 ليا افد مقلفززكلة تلات زد 6 كنا كن | خض ندم 
تاكيك 7 مذ نشمك رمف اجر رة ١‏ رصيق موجق 
قالط نام تن ل مرو 


...4و ممت ,]رن .)١(!‏ 
ككل" نيا ول 32102 تازاجهزا تلش ئاء26ها ١‏ 2 8 زناكون 
2 00106 اطغلا واقا 622 03/801022 بادك نا 
زلا 2دوطياعة الونزاة كما قدها كنهةص از عكيازلةه | 
6 1 ناة 202,6 ذر الأب اك0اح0 608908101 تتمنيا ادها 
08 تكقزلكة )كا ]ا :زو ا كرج0 شيا نكما رَبَلا 20 اتنا 
> )انها ينا رزلا 26 كقلابا 1ماقمعَنا 18[ ): صر 
كوي كرتل 2 ها . 
0801402 015906 085و! 1 ]! :37 63275 0721 058 267 ! 
نيا ينا :2 كتلرشحوه 2ط . 
رلا ]ها لي ازاجاز ررد 
متها امنا كع ممت 27 ناذلا 25 [ عتم 2. 
م0 86 202ريًا فظنا كنقنة وهنا ذم" رخا كنم" لا 
فرجة صن طبع 62 إبنا 26 لباك دست || قزوقدونتة 
102: :212033 22ظللهبا غ61 طب دا [1) 92 :قا ذه :0501 
5 |إمثلاا انا 2 23 2 .78 ]لأا قم 0 زاح لاإتاقة. 3 22 امازل 
]تت لاون قا( ؤضك كلما . 
75 يزان »ا امن كم 2 غمغا خوع تامع عأ 0؟! اماردرًا 


.١155 آل عمران:‎ - ١ 


0 و! ١‏ ع! إزوانا كك ان عصراة الر 02 6+ لوك .)١(‏ 

5 22: زقلا كلا ناعت ىن 1[ 26ت /إدرا 0ف جفزقذايا ج3 فا 
جلك زعت لا ه01 ا6ةم از امعو ليا تها»امت قكرة] 203 
2 زللم!! ها 2لا ليا زعت لا قاط + زإدزلاعا ختامهيا 
#لنبانةنيا 21720 0 تلام كلذعلا قاط مكممزا كت قعانا ون 
الت/40! 2 نة تق ص تام . 

5 زلا 20: (إقكا رون . 

طلا“ ها : زمادز ]0 2جاطعامة اهتيا ر#طيتان امنيا ادها 
م 202 ١!‏ 60 لتانفلاطةؤليا ها . 

طلا 502202 0/1[ افجتياط! || خلا لط يناتا قط 60 للد ||. 
قحال 202 فت نتنما اا اللا 2220ا 1023023 كام 2 قم 
لك نات نم لزقة 

ان“ 017 0ثكذا زنجلاو! اعك 501 202 09 < : 
7062م 6 أو قط كاك 5 ققتظا١‏ كنف زبلا ما 
للا عاقيا كن لظ لمك انقاذطتيا كنا تهايتتن 


أ اتموع :نيز البلاقة لابن انين الحديى 97:5 الأمامة واليجياينة: لايق قتنية: ‏ 5 
ونحوه في تاريخ تاريخ الطبري ”: .50/١‏ 


8556 تعتاينديا عق 2 6305 ةفدولة قامعا كط 
ذن تلقل جنيا يليا زلا :020520 6281851 22 :ونا + 
ينا هقكصر(١).‏ 
تهاناسلظل 1م : 
52 نزاجازة وده رزلا 020 قوطي ة نم0[ اشاجز 
تكدلا تقاهاخ6 225 5ك 1ن إطلاا6 طبح > 2079 ا خزاة لارة 
22 آ رهم غا كيل 267 ليا رزلا 20 كاكز تعكؤزيانا كن 5 من 
202 نا 6ة إزها“ا :قفا 94 ند ترجا و! ! زا ز(و! شتالا 
كما كلغنحيا عع )١‏ لاتتقا ع2 [طاط ١‏ 06د يذنيا !]أو ! 
معد زاجزاكة 2 ملقائبة 0ب ةنبا اند 03 رد" 22 مز كال 
17 2لبحرّاة إقائز: ولا 2 يك 1 2لا آ ١21‏ كزاا) 2067 ١‏ 
وكا ياثيا اا لايك 81 للقلكيا م[ اعرامام 2. م 
للا نازاج ]هنا راجا 237ها 822 0 < ك6 ! ززونا 
ممع و! آجززيا:00 نشادا طبع رقدت 80 ليلع ]هت برقا 
202 لا 2 قري خل1 6 0 الا. 
0 تلازام ]211 6 ]ا لاقات مهما قلا !ا ((ج 21 


أت الإقامة والعسناسنة ا 


ا ا ا ل 
دزكالهها ازا[ 27 يا ولاماعتيا 7(ل7قكنيا نزح 782 71 
2 | [أشضلاا خزا) كوزاختاتهماتك ميا 2 8 1 2 ١‏ ]مهنا 
)1 ها( ا 
للا ن معت 52)! دتو زاجم ممما اجا 16ل 02ت . 
007 5 <: 
5 نازلااي »ا 6ن + عقن 2 ازلاا/ نما نت( لوا 
مالم عل ازلخازا مالع جا 
للا تع ا راهزا 6ن + عل اصتطلةل لطر لكالا عا 1د 3لا 
لزنا 2 تهدزا ققامذا نزت مطزلاو! أعل 1م وم 019202 ا 
مل ابا ل ان الراك !ك1 فتلا جات 2627 1 
كلاه ترلع2د لا ان قزل ندحا ,نا 5م 2825دلا 6 3 
قمعظري لبا !با رهيا(؟). 
6 62 تتاععجا! التانبة وكا عزنا إن جا 
للا ناصحدلةل دمع در إتتنةر زايا عا مإندافاالجا نهدن معلبل 
0 0121/0 فزلا 2 اا ( ار ]! زشنا مها 6+ 805100! < 
كلا :620 اها نا ]2ن كزواتزة إقرانيا : تهزلا» 2 يقري لاد 1" 


تمعن افورظ يي م 2 
الإقامة والسسياسة تار 


دكا مز رامنا تاتدية عرو || ذرزا ع || ما ذوزقام!/0 629/49 
#لكزاةاط4 اا" أ 025107 67721 ]! 61 [ارة زه 1و0 
2 كإباق و0 راقا كام 6391 ]ل هؤام كزهؤه(١).‏ 
13852 يقنلا 6كآزطة ككنَاة 4 لقتكق اللا _ 
ديا 3 تان كرت 2 65 زمر امنيا م2 نزادز امع كو 
022 :5/2] 60 |/40تكد إنا ك ةا عد 'ناجا! إنا 65 زلا : زها || 6295 
مع >اوة زه + نيه ها اعت إن ذا اكز 
1ك قوان غلك عزنا : 
و قت انا ك9 نراقنيا تبلاط "را تكطتةليا زا 5ه»ا. 
لاع ا امن ]! #7 نهدا 32ت 2 قر 1 . 
025 [ا ةنا ! )كنا ككف“ مزا2 مهن ١‏ موزعم صرق < 
]5 20106 ”اا فعا 060235 ها 09023+ رذ 55عم 5ن 
05 1 تع !+ تون زح . لاط[ 2 نوحكة قبا ذللة ز01 
قو جا غهار؟). 
قعلباد53ة غناك طععة موعلا كاه ايلا : 
ذا [12 نرظها لز ]2 <5تداتتزز اا فلت 801 با أقاقبتيا 


الأمامة السياسة :0 شرع تح البلاقة: لايق اندي الكدن :1 
؟- نظام الخكمر للقاسمىي:» 165 :تارية: الظيرق 515 


اه 


زلا تإعزاقا تاجيا 62 راط ها أماهالة فلن اذ وز نتيا ]8 < 
تهنا نتتهه اذم 22 هك 5نها كلمعا © 204751 28/1 ” 
طقلم > 1 قرزنة ما" : 
طلخ عند 2ل زناه تيا كقا كيا 7 >5! امكتلادطيا 
0ض 6 1 ]لت زا١‏ 3/1 جمزنات5 22 1 01 «تظم مز 
لوج 5 قباطم هويا ع22 ين 072126 02 كنا 
لقمجم مقتنا 0705 عدعيا ,ل جل كن مدا كنا ج26 8ه 
0 و22313ا١‏ 26> جهزا :3 إذا ,وان عا كنا 
متكب نط0 07062-> مها ل عققاميا كافج 3 كازراز 
0 [[! ماق 925 5ك ١/06‏ زأقه ا لاه 2ه از 
وزانا كع 5 || خاصز 2م ارد ! |اكفزاجاز مضا اأتامتيا !|| 
از يتاع إزاج وكا ح يري إانا نيا تيبا 07 < م هقز 
402 || 505يا0 ]6 || دعا 204 ركفا كا ١‏ 02فا قكزلان 85 
027 لكل 2 8 031 5افا. 
2 202 17 أكزلاا ضامك قر 20 قا 3908/206ا الجا عض 
دزافبكبا ]تكزة إناجا قت تستزن ١12,‏ [إق0 ارا ]م0 ينها ها 
تاداع لإلوع#] فا 
تجا تيا عن ]2 < قتقاطنام لاخزنا 2هزاف65: 
ويا ؤلنكد #منمرة6 عت »بونرا كتناقارا لا 


ىه 


افطل ناتاه م | رفت ززا6 ججمزلاك6 2غ | 07 علاقملا 
ازا 0# تدكا نتهنيا فاته عام قاطيا "ا 
داح قري 52> 05ص كنا خهيا كلقن 52“ قاط 2 وؤم 
لاطا كيبا تإإازاجز 2036 65 قلا ! الق 630 قرولا 
ويا ا شي لان هعم !> زنك اكلا جا 5 ! |اكنا6ن ازلكزلقا خجيا 
جا لقتو غظل < ! |امرّا )تلطا خييا قا 0305از ات 'نا 
جا |اطاه2 ناقيد2 نا. 
68م |إولذا 2 8 0813 كبوظاطاةنيا 271ل اصلاع 69 خنها 
.)١(.. 627‏ 
<] لاوطا زا نا 7د 29 < (2 0 7 ةلا 
10 لا! 
للا نزغهنا لزهلا ع نا خروالا عا كإند انا تيا عآرا هتنا خززاضمو! [ 
الا 6لا وقلع 85 ططق م > اق نزل اك مل . 
2 !01ج متنا معز نعإ1 ١‏ لزاع عن !): 
0 الإاععجا! القانامغيا ا 2 زؤلادة] علا تان جا 
للا كلق > فلا80 عزا اند ]ات[ 0 :ماص داك 


١‏ الأمافة والشياتدة: 2 ا 


7251022 لطا 55 ول ةا لها 05 مهالا ام( نمت مز 
5 قات لإ خت: نينا !9 5 لمصطما 20# رمم زامجر© 

ا اك . 

05[! :036 د أولذاص6 025 ا ُ ٠‏ 
5 خها! 05 0ل [ططلاص زو هقاط :10302 لماطغنا كلا 

ها 1 |0 © لتكلا زاقيا". 

كبو > قل 22 لقار ا ): "ا عام ال و مر قذلن رج 

2 عقا 8.2 71 زا عاط اهلها خرا فل 2 ادب 29د 
> 1720 017055 5" . 

5 221 والقا مان 2م زاجار عام 2 جا إلقلاند جا 

علا“ إإيا (للجتمك! 1): عزلا ناكلا الكتلقاذاط١‏ /او! دالذا/1 ١!‏ : 

2 66 إن 

./1 1/8: 2 13821 280:15 

/تلة: ! 6/0 مها | 2 8 إلا 125 25جا0 21 +١!‏ 
4/5 تكقنا. 

5 202 كن !: 10و رزاج غ02 2 ينا إلقلاند!. 

طلا“ زإإي : عم وزإظاك يازا 13182 2 8 نم || طقلالا. 

055 ببؤإظاقم فلع انزال 122/2 [كلااا: دااقيا 1ل !ل 
أ 62 3 <[اا. 


ف اطاباة 27 ! اهلق )> تكون. 
١ ١267 103 12‏ 2قتنا لانتقل نا كت 016 355 
قزل كل 1 587 : 15> 6 ح قر 31م[ اه 
داع الأنياطل! 60 لا خَرل 053 م8 قلق 2ن زنإنا 671 01516 
يا اشنا كع 52قزه وا 5ذا ختفلقه وبتكا ذارن غمه 
ومع لما مك مت قلات ركتيزاااوا0. 

لت" 

0:5 0171نت را 

كورتم 1 ناجلاوقراهتيا ئتلا يا| ||. 

5 :ونيا 85 615371 2 إزاا. ٠‏ 
05 22 2ك 5ق الأقنهنا ققدم ح آااكئا لاع »ا نوك ن 
ضها). 

. دتك ,30ت‎ 202 ١! 

5: (1دا كك زم[ /091(:203) لكا تمرك لقاند ١‏ لندامها 
زلجز #مع2ليا تبلا 2 ترزه بضلا مدت إعاتنيا 2 قا زلا 
تلصتا ار 6ن »ا ع جققدا 

32:0 تا !با وعرققدكنا تزامز لامع وزاماتك ‏ توه 
تكفا هاا 035] وقجا 283 7 اكرغتةجا 62 
لزاه ١‏ زلا 206 ااا مت قرب 7 و تكن 


كا 056ئجا وقاكتوائبننا يوي 27 ةيا . 

6 202 :زا || ! كلماعت 0 أطتقالا. 

5 فتسضة: ##ما يده !|| اتكزنا حزم زلا [#لاقدمزا معم]| 
2 || عل" . 

675 202 لتر ا/اص! || كلدقك. 
“ازا :2 «امق رد نمك" ||. 

5 02265 : تكح اغتتنازها || 6ن 1ع جا ظلهنكاه قمبقه إنا 

> !0671 عع ةماع خزلمح وكات و6دتقم ذخ 
22 آزاجاز أقدقتها إنا 1م قا كزئةى تتكزان كه نافد اجر 

86 | اباد ؛ ختكتيا الك 5ها"“ا زمر 52202 ذا كا مل ذ 
2205 |كقنا | كلانه |إختؤتك || !؟ امد زا ]1ت ||. 

62/0 77 37 عات 15ه ق اننا 20610 مرك 80 طلم كة 

]اعت لا عا معز ترععطاو! آ متا خرواعن شقن كزا جع تايا 

:501202 7 < ختطإقا مط 212067 6915 يا زلاينان 5 04 < 
دزالا لفاحلا مكنا طاط ا هقز[ :203 كاف 6 #با هه انوعد 

4لا 31 يكزا تن هيا زلأا انها 2 يقر ]نذا عل لطربقده 

عت اذا لم85 087 أتمكت ]! قزانا 17 جاده يتن جا! كز" زهناا 

الاك نا ع ا 53 عا د 7 


كمايا زإمظاع رز . 
© 02 هديا م نيلا 2 ١‏ ن ذا 1 51 مرا رزلا 20 كن 
05 !157 نا ©: إل كل ازاجز رقنا ١82‏ زلا 2ها || قمتاتتامال 
د62 تناكت :62 29 2 || زثننا. 
فقاو 7652221 2ت 6 نالع ادق ||. 
طلا“ : لنتبع اهمها ١‏ 6201 © “اكت او! ١‏ قلا . 
عكاه كقالظطاك 2 .8 1 02 | ]شهلا كتتااة 05 قانن خيه !: 
6ل اونا زتزقا ؟ لوقان 641 8ف (1). 
2 نتطععمرًا زعالا !|2 50 خطعنا و! آل || 52!+631© 
نا زم 
للا نزعتدلا الإطعن“)ا تررم 1 52!+ 610/001 1/00 017 < 12“ زلا 
65 : 
18412 - 1/8 1 2لا | تهنا 5ا)و! 156701074[10. 
كه طلا زلا < 126 ك0 جتن 109288 [اللقاة و1220 
ا#بناه س0 ||. 
١88/0172 652‏ 47 )ذا6/ا: 
ونيا تيا 3م05 !! ((ا! مادا هالعا اومشمك[ 


(“الإماقة والسنافنة 82 


عطقا دؤزقا خروقكرزا! غلك كدان +الا 0: 
اإن! تتركد 2 تداع : 
05 © الاطكرم!؟ +0 لناقل ذقا| لذ اإلانك قذمها » إقلا: 
2+ 2 8 ]ذا كلها لل تك + ,لأا كلها عا لالا: عزن ادن 
7 ا طلاا 92 ماك ن ع8 ]تلت 5 ]2 مت || اإمعة زلا 
عيا ختجتيا 12 /3إااو! | زل8ل 02051 يلو 22+ م38 001 لا 
ا انا كلذ امم 250:5اللا فلا>ا 26ت 12 ا زلجتمك! آ 
درق إنا كع /ا ]لا 9ه || :عزنا زا ]صة ‏ امهنا مذ 6ر6 رقنا 
20 عل |هتتها ! .)١(||‏ 
62 نازاجخا[0 فا [يققهقا 6 ١‏ امي ل تللهة إذا كها نا 
ا 
5 قا 7241 [اإألن 7[ لاعتققا لاط !5 ]! ](و ها ١‏ تظطا 
ققاكنا 15ب02ظا كج ١17092‏ عنا ١5‏ 86 202 05 ]! ](5! 
2 لا 017 جا أتجافط اأزا! رترتلا زلا. 
37028 باخ قل كزل 2© 86 نقد اذ !22 ناط]ْ 1زاللا 
قلع نمق م! إللحاإلياا : 5 ماع منزاجازوة اننا 6 تنعت" 
إن له أكيا نا هم +زككرنا 65 ||. 


.١١60 :١ الاحتجاج للطبرسي‎ - ١ 


025 زانآ نك ةلبا [! 25102105 قنت. 

6 !+ 27 نيا نامز زا 05 202 7225 زلا كاعزاةلبيا 
كيلا 87( ع نا. 

هل 18 تفقاراطا اند 13 مالكلة!إذنا 6226 ١‏ قتها راان لا 4لا < 
جا 7ن 2 درؤزاا ضرأل كيلا 20 : أذ 32د كيلا 20 ها اإزاخازصالا 
مك6 نأك 0:22 286 0222 || إتازلنا طعت ززداك 6022لا" نا 
متلزاهها ١‏ 6201 “امت نو! ١‏ تكعزلما 

للا نزععنازا1 ]هنا كناجا ييا +#وزاة ويام نط د زليا 

لعي » و! 1 متت 220 قا 85 اكد نا زاؤكز/ا مسحت" 
دقاناع اظيا نش دبرا 850613 مإند!. 
2ناتي! عه ١‏ ماوتلرع| عن اللنمكر: 

عناة نا ار ليام جنا لإفادة 0212 6لا ١0205‏ 627 

]! 7ا) وعقدنيا 2 يق 1 2 آ زأضها١‏ كزلا) كل دا 5 |إنا 

آلا كنات نا 0 يا 71/82 72 1 ١21‏ كبزاا) مم6 ونباقنا 

ابورا مح فرق بتاعا ز هالا ! || قمعا 

زا تق امن / إا/ة 6 اام ممهلا قل 621721 ]! 7ا) 65 

كلاق ززاجازا كنات 620 قلقب 1[ لقان [1) < 07م 

للا نتأنقط 7035 و61 مها 7واووع6 ذم |رمرها 


70> تتا [ 1512 رقم عله 85 > اصن 2ليا ج0© 
خا ج!(إتا »37 85 7 6 03226 020 0 + 2 قر لا ١ ١‏ 88" 
2 خهكا كن ليا اظيا كرزلا 26 معقطا جقنت>ا 680 
2 . 
]نز 1>ا ظاازه ؟] © [للإقنظا جنا خرعلار 2ه فليم“ زلزلوى! 
6 أو[ انظ رتللا أله“ ماعطا اها غاوه6هم ١‏ 
عط ا 0 كالالمطانا خا ] نما [ 2 ٠/8‏ 6331" : 
ليك م2 كلتك مان عنوظ مرحقة: 18 لج ووذ 
ظإإققات اخ 185 . 
كا طفكزا 6 رطازانة0 طليا نبا ضانا0لا غذن ميا عالت 
!1 7الدطاةاك82012زن عيا زايا عله اعؤينا 120 ماززؤها 
تمعكترو! ٠/1 ١‏ هؤاهة !م ا تزامكسدا + إه زلا قاءمل3 عه 0 اعؤيلاا 
:029 نا يقتا كته ذ كنا 0) آززاتها لزنام كبقاتز /8 ا 6م أكيتة 
2 عَبَا 5أآنإقا 16 28 ه55 عتا002 نانثا كاذ 22 رقبلا 
معت “ا انور زا قتقين ك2 قل من ا كوا [ © جدا 
نيا نلعا ززاعا ميا كلمم! 17ت ذا خا ]! عونينا كمتن 0 
ذا تاليا 507 0116.5كيا 81 كرات 813+ 06 اذا 45763ا 
7 2لا مكيل 


م ابناقاقا نلك كلا 172 1 2ذ! خزا4 62 انلا ذسررًا 
تؤفحةه 627 كجقتبا تعد يذا تمع ركان 4 با ودر هده 
84902] مازع © ( ١‏ ماكز ها ما ]! ليلدك 22 6ع2ا 
جا 7210502 كن زمتتوكها هنا قلع 6 1 قتة 68 تق ونا 
تتتوع 2ت + ركس إن مم ردن جا رلا زتعا كن على 3ليا 
27 + طلمليا وائيا تيا( با © 1 2667 6 شا 9226قنا 
رزات> فا ه ١+5‏ زا قا 082/55 لا زقينا نح ذ كنم جتنا 
قلت كل ركنا امدق 5 غنقتطز 05د 5ن 22 بكنجنا كار 
لإققكيا مزل #ع5 هلا 0215 925 معو03 ون تاولا 
2 1ه تنا طلرةجا عقا ننه ذا 0865 ع كنا 
عقت جعتوقط تع ج2 كلقا زاجاز كرنووم م ذا توا 
نا 622 قتا 5 932 م2 2 ها جزااغ [عإهيد 
وم نهم قرت ننه 28 (0). 
65 »!6 نظجاخة آ>سبكينا نيه لا رتط مرزاذهنا 


ٍ .15 المائدة:‎ -١ 
؟- إلى هنا انتوى 'خير أنئ العيتاء عن غاتئشة: ومن بعده رواية عرؤة عن عائشة:‎ 
.59 التوبة:‎ -"” 


عار لانن كت كما كز نا قلح ختز سه لتداعم! + عجاا مار اخ 
اوداع كيه نر اهب نهنا ! إإإقهة القع معنا عن اقسرغينة 
كتقاتارز اخراهغ أعقلخ لتم لم2 . 
2مظهتتزوة 2 جبا» تبريع قا » كايا ه قرزحة عقن ماما 
ا تا 03 مح عله قا ته ,زلا تباجا ناوت 061 
ااا لزنا تدمص يك تيون ازتؤلات 1 
6 261580 66 || خزمح المم! !نم من 2ل 225ا ؤذازا 
صقا 8020245700 810؟ || ها 0ك إلاكتها جا زا كزاعها 
اقلا ختزككم زإق0 انا كجعم !مت انط ك #لكتمائ'! 
22> وتشلا متم 1 لقنن هاا بقن ا #لناط نم“ : 
6 0ت نان قهنا! 0ت تنا 63175 عمل> 8 ١‏ 2 قرب را كل 
2م“ وقطهجياقا خينة زعم زا فج متابانا 51009 71 6ك ١61‏ 
آكقيا يهن 02د ح قرا ]ل ولقا: تاضاة260 زلاقه ذا 
زاح 2©01). 


1 .6٠ المائدة:‎ - ١ 
.1507 :١5 شرخ نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -” 


1 


زلجاز ]ام 0# قعتزاوتتغطجعنا خزاةه5ز!١‏ زا + [تقزلاا لزهاا بم كي ا 
زلخال كام + 6581 يا #2 «مات ]! ]016 هن 5 نامدن 
علا ]! اكت /03ها !ها ]ذا ١‏ قياة ها 752 71 مزق 485 لا 
]0ق كان [ مقي ازناقك فتعبايا 62 5181 لأنانات رأظامها 
!> لالاقطاح : 

نزقققعك عضول ههه .)١(‏ 

]0 [لناأد تلام تك ع .)١(‏ 


._ 
2+7 #واسنتى شل ناه اسك طناك <ظ له 


11 الماع قلخ لهت 681116 (). 
52> 0 : اإعلة > ل ا قامم إن 
> 6 القلللان . 
6 اطعلا“ 2 1/8 جا | هاا كزاا) مثيا ذمزا خاجام 
طلا »ا :262“ تهزلا»! 2 1/8 1 12 | تشهها١‏ كننا). 
©0216 لا ها || 2ه" و! | م إلا ها“ ١‏ !2 1/8 7 كزنا 
8205 ذشعكاو! ٠/1762‏ اليا 082 ع١‏ 57 . 
طلا“ (6 :تهزلا“! 2 118 12 ١‏ مهلا كةهالة«لتد,(؟)! 


17 


2 6 لياة [اهظلة عق زا مطريظاما زا |8513 كندانة تقاض | 
كاه زا6 61كز زهم! ||. 
5 لع[ (0© ل ك8 اعتإ نا 2 5152تدها 2 1/5 لا 
كا 930تظا 5 "ا غ 22 كقةة اعتللادزا عم 2 4 )ما 
عه“ 6 : تيا 2 :1/8 22371 ليام || ماقا الجا متهن خت0 ,زبلا 
05 دأق/ا 6131 الع شرمه 
© اناج بدن . 
ناهذا إمقالذا 1101 لاطت 62 للا(طبقدةة إلا0250121! 
كقوان 6 1(1162). 
2 اعنن! لولازع| عن !زلا اكه مج 6 0: 
65 نزااان تهكر!>اوت 5017 607971 ]! #ألابطاعمجا! إن 
للا نا !8 اكلا تان لمغاصرا“ا زا : زكاما فرناو! ك0 انا قا م5 
ماع الوتباظا دمر +12217نو! 51 تنقا كز ا زنها كل و1 
11172 توظالة6 موب جاي6 طثا» كرزرتاو! ١‏ 1 تلاط ةم هيت 
عفلاككة] [! إلا . 


.51/ 71١:17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 


2 ©!ا: 68027 ونا 6840 مه عيا 2 78 1 دعزياا دنا 
دزلام 
2 زعلها . 
با“ : زا قا 680331 2 قر أن مرا 2ن أكاق اها 2 6 نا 
6ن 035 اننا لم910 25 !تزلان 5نم مكلزلان كثلبيا 
2ه 2150251 ا !11 5 10051 انام 
2 زعهلا 5532لا 2 :92/5 12 1 شهلا كنها). 
©: تإقانما 01 11037100671 2ن كمرك بقاهطا خالا 
ك6 زاكبقة6 و81 6!“: ا لمعكيا | امتتجا طن 6 
] 10ل1('6974). 
حعة نزلجار 11620251 1ل 005 ل || كا | غمم!]! 
لنا نزعهلا © ازجاكدك. ] 1822[ 670 نن لم092( ). 
0م نزلاا/ا 966 |إماتك 62771 ]! تابط ممما 
للا نش 2) 2025 اويا 2 8 1 نا 1 [شقنا كنها) 
نام | 


.١١ الإمامة والسياسة:‎ -١ 
صحيح البخاري ه: 7/: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر.‎ -'” 


ه56 


لان 025 خحاءان طم 1 ماه آ( 98١‏ !: !8 متوناركا/ من كلا 
0425 :انا طم 1 ]ا(ه! نا كرات ١‏ زوتشو مره كن جد 
ل إإكاتظ زن لهم 3 1ق هي .)١(‏ 
طلا“ 6 : 2ند"ا 2 ث لأةإلرلا: جاتنا 1 ]! ١2‏ الاقاض 6 هن 
كن < 00# .)١(‏ 
تق 5 164+ 2 قر لا خجال)ا(؟ ). 
85م نا نلعت 2 جا لا ةا ا زات قرب ج5227 ا ١‏ 
6272 ]! 33ا) للحقنيا نات 66703 رن وا زات اها لجاز 
6785 :نا وزنازالة علولا نه 4] 51نقا كيام 5 لأيازاجر| 
عع 07 50600 2ك اق لبا عن مزع 04/7 ”ا 
12 ] !اها ٠76‏ ها [إ2 قا [إجقنا 12 1 هلا خزنا). 
ألا[ طقلايلاا/ا كال »ا لزهها ]! قناكنياو2 ١‏ نالا 72 ١‏ نا 
كتها١)‏ كلليا 07 كلها نال < قرع 5ن إإعينا كرا م ةدمق! 
داك لتباهق فتن 50 زم 
5 226/2 نا زلاال قياو نهنا 8/ #زاقاملا تيا 


.١5ا/‎ :١ تاريخ الذهبي‎ -١ 

؟- الأنفال: .5١‏ 

“”- مسند ابن راهوية ه: ١/‏ 

5- شرح نهج البلاغة لابن ا : ,5١5‏ بلاغات النساء: ١7‏ 160. 


11 


زلاقق 1ل لكا خا يا )م هات +607 ذع ! )5 .. كلة اذ 
205120 53 : "للزدج عكر ليا زا )6 6821" . 
لا زه !022 ١272‏ ]! ,20249032021113 ]! )5 0562251 
اا 2 71/8 2 1 [شقلاا خزنا): "0 فاون 0مه02») 
(0 لزلةجا ]! ]5 ؟'. 
6 عقتن!: 97 01610 ,ا 51 ؟!(١1).‏ 
للا نايجندات لبا يا ٠/82‏ نعلا ذال ها 3ليا ليا 2 8 
1 قو ذعتطاا(لا ادلم قينا 3 < مادا 620 ها ١‏ 
اك + () 
66 نزاجازة2اته8 || 28> 276 22072 ن١‏ إبنل 1قاق”») 
وتام خلا تسبع 2602 ره إلا 
للا نا !طن كنع 25 نط[ عنام 6 2 ع ١‏ تارك/ كان كنا 805 | 
احطةالا ام كلا خيلة ع نالا كل + 3 بت مدان لوكت هت 
لاض 2 ] نذا ممع رتمراكزي ز! مقا راجا 


-١‏ صحيح مسلم ”: ,١1١1/‏ كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله (صلى 
اللةاعليه وتئلم) "وعلى آله فيد أحمن 20-13١‏ ينين أنئ: اود +1١‏ 51/7 مهمع 
الزوائد للهيتمي ”: 29. 

”- سنن الترمذي ”3: ./١‏ 

مكحي :ابن حبات 165:11 فتستة الداسين: للظيرانف 5/015[ ستفرحع. انع داف 
0 


25 +225>ا وكزن: نه > ع كز 11 0120220190 :051212 
تبان دقرت 5أع7 كب نر ه62 (1). 

ل زلإقافل 2 6ا كا تود لا دياك 5612 083لا 
7 ] قز + امت ك5/ع6لك/ا ]عع زات نتع2 1220120016. 
معكعصو اتنا تإكزيكر: 

ع 162 2 اتم/ة6 +الذليا 617 ١‏ [ااغو١‏ ك0 
د معنا ك2 01 انا ةطة] عبا زلالآ 72 ناا ناه 

للا نا نذا>امع بزلع>اصة + /ا 232+ م ذا نا ها عإد »)ا 
3م0282 اد امنيا ب“ازاجزا عنقت ١‏ عنا 2ولامم #وا"“ 
115 كنز كد باغ نا 5 ادام |(0). 
2 07د [01 <212“!: زقجا منكيا عنا 2 8 56171 كرا 
طزقنا كْلا </+جن 3 ز9ا ادن طنز عبا 2ق زثاقيا اها 
مكراد ولا ذجتاجا + لا 671 57نز ونلا 


.5١ الإمامة والسياسة:‎ -١ 
6:1 ؟- تذكرة الحفاظ‎ 


ططقة] م2( .)١‏ 
6 نزلاا/ 20 || 02+ ]إ0 + لإناضة التتضزها! هيا 8 إلا لأنيا 
2 71175 52 1 [لقهلاا خزاالم! إن 
للا نا إناطت0 كنامجا 8 10 ا لقم!ا! انا 62 2206 ا ,6ن 2 
017 652 عقن + رامن + الله كرصن امن 52كتاق + عام 1. 
ما نقها 161 :89 2 22 قميا خرع قتقام012 تلمحت يا 1 
١ 2‏ هاا اانا زلا/ا وتوص عم 602 ]! ] للنقكامها | 
ها 1 02 كين 
للا نا للا تيا نت 0512 65ل 3!+ ]5/0 بطع 217 قر 72 1 7 
علا 5ا). 
0 اتقاعز لله 
ارال لا ا ل 
2 1 © لحك 62 خأحة ع6 || إثامت لت قطنا 017 5 . كرام 165 
+!! 63 تازه || 5[ ةونر عقن جم + نزاهزا نامت +ا!! 
م نا ختعهررا “جياض من 62 قتا ونا ليا مإند اجا ]86022 || 
و52 قكاما قاصزلها كن اجا اأمعاتس ]2 2 07 < عنا 
]م ناضنها! || 7ت خلال عوماو! ١‏ رإإعي م 
للا ازا 8317051 017 تعدا مج ]! اذ نهنا 


.” :١ تذكرة الحفاظ‎ -١ 


5 مط 2 تكب عاق ات علا ا! |إاق2كتطام2 ذ 
:ئها +اإتقلام م3 د( :ةا قيا(١).‏ 


[- إن ما »يؤكد هذا العدق الذي منة أبة بكزدؤمن جاء بغدة قا .زواة الؤبير بن تكاد 
(ت7601) بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
قدم علينا سليمان بن عبد الملك حاجاً سنة (7/ه) وهو ولي عهدء فمر بالمدينة, 
فدخل عليه الناس فسلآّموا عليه. وركب إلى مشاهد النبي (صلى الله عليه وآله) 
التي صلَّى فيها وحيث أصيب أصحابه بأحد؛ ومعه أبان بن عثمان وعمرو بن عثمان 
وأبو بكر بن عبد الله فأتوا قباء ومسجد الفضيخ ومشربة أم إبراهيم وأحدء وكل ذلك 
يسألهم ويخبرونه عما كان. 
ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب به سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومغازيه. 
فقال أبان: هي عندي, وقد أخذتها مصححة. مر انق فيه. 
فأمر بنسخهاء وألقى إلى عشرة من الكتاب فكتبوها في رق. 
فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين وذكر الأنصار في بدر فقال: ما 
كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضلء فإما أن يكون أهل بيتي غمضوا عليهمم وإما أن 
يكونوا ليس هكذا. 
فقال أبان: أيها الأمير لا يمنعنا ما صنعوا... أن نقول بالحق, هم ما وصفنا لك في 
كتابنا هذا. 
قال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعلّه يخالفه: 
فأمر بذلك الكتاب فخرق وقال: أسأل أمير المؤمنين إذا رحجعتء فإن يوافقه فما أيسر 
لنسخه. 
فرجع سليمان بن عبد الملكء: فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان. فقال عبد الملك: 
وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ تعررف أهل 

ده 


ده رعاقلا: 

طننا شاعرها قا !|| 05204 هنا !كد || 07 اي 2012 

تيوه 6ت نا إآنيا قلغلا فاليا رارم 
نا !8 زادات» 6 1 تم رن جنتتك نديا عم ا 1 كام لاد 

0 2 61 غم عت كما لفان ا دعيةليا اال 

04# 2216 أكثايا: 


<- 
الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها! 

قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت يتخريق ما كنت نسخته حتى استطلع 
فصوي رآية. 

راجع الموفقيات للزيير بن بكار: ١77‏ نقلا عن معالم المدرستين للعسكري: 511. 
ذكرت ذلك لأقول: إن كان بنو أميّة وبعد أن استتب لهم الأمر لا يتحمّلون ذكر فضل 
الأنصار. فكيف يتحملون ذكر فضل أهل البيت وسيدهم أمير المؤمنين؟! 

ويدل عليه فاتروى :إن الت الفتهيرز ف عن ولاف ينف زمر ك عللي ,من دهف أن 
يكتب له سيرة النبي. 

فقال الكاتب: فإنه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب أفأذكره؟ 

فقال خالذ: لا إلآ أن تراة في قعر كويور . 

راجع الأغاني: :١9‏ 09 نقلا عن الصحيح من سيرة النبي للعاملي: /56. 


الا 


ناك تلاز رعذ رزمعا عا زا تنا اهلك 0 د [ 0702 
[إااكل . 
مكلام نكقك+ قرزلا خقضتا ا8قاجزلن وله اعت رهما 
]اعت ذا خا 28 ١‏ [القاصانا ها 2 7/8 نا 1 شهلا هزاا). 
وه ن نا 5م ها قط أنه +زلنك د 1 اراتك من طز! 
[لأن ماه ه205 نا وال جا ١‏ امتطاا خزاه) نذا 62>اطاا. 
6 نتتهذه نلا 80:2 نا 8 ذا ]اا 291 | وناللن اطق انهيات 
20225810 نا رك 8 2 1 [اشتطناخلا). 
2 نا أإك*ا زلااا ]6عرلا“! 261 ١‏ لقان نغ ذا 2 7/5 لا 
ل لك 
نا 8[ ليا مقتلاز/ا ]اعت لا 1827ه ولاس عبامتل إعها. 25 تاها 
ه! زقكا 5د ززها لآم 2 2/6 /2 6 6 :26 و2020 510لا جااد جما 
76: ,1ق نب 018 ع6 725 ود يله امك يمنا أزلجزا 
إقز/ا دعا لباطااركها نزلاو! كلمع لتق اصن لمانا ها أجلذ 
013 0©! مناه ١‏ ءانا كوتوانو! (215 0ن !+. 
ضرع 6 كن0جا! ||: ققه “امم 1 © 1 2»“ا 07+22 <ججم 2ص "ا عذا 
كنا #تامععكياو! 001 ذ مل ةملاع 72 آ زتها كرا لاد”ة او ا 
يا ]2 نا له وباجا ندج دك 3كزاالقك مكزا اك راع ,تادزاا 


لامتكا كزنظ9ا 106046 0 مهام نز" .)١(‏ 

52 ن نا من 2 65 متنعا زامعق لا ند تلن »> 5ت رام 1317 
7 0512 672 عنا كنا يقلا الجا ]ا .لقنا عا ناز" 207 قا 
0252 ةعمز عبا قزل أن ع2 زاعنا ! الال تقل 

2م | عنا قلات “ا موا زإعهم 
للا نزا1نك 14“ صالإصروةم هاؤتجعيا زاعها 2 قري زلا 2ن 1 
قلا 5تنا) 6 انا خأقك 2 0ها جما ( ١‏ ممعللة كنال 

طتزا ام لا نهقكزما خم ترامكها 017251 . 
عن :02 6ن +لصارقها +! || جعت نقنة || درورها! 
وز !26 ذلا كز تنام 08 زننهام 0 نرقم كاة إق/ا: 

ناطاقتمانت 782 1 جا [ لمقلا خزاا) جز قا شا خام هنا 
2لا ارط لتنا 08 0 م56 51لا 635 زلا 05 
192 26 + خزنكح !! 

9 

00 25-2 51و لدطركك © غلابا ننه دقلك() 
2 فاص غا عغنا نتقا كياة لذن ايلا : 

ويا نقهها 2162 52 ذا خزملاواهني لمقلا 


-١‏ نهج البلاغة ”: :١١19‏ من كتاب له (عليه السلام). 
"- الفتوح لابن اعتم :١‏ /ا5. 


متنك منقتذقنا لاع 62تك زا جعظسردية ]تلا زا اق 
د فجل وش 84.1202 3 0175 6ق ليد ولات 01 .)١(‏ 
لات اليا زعنًا :098925 كل داتع نشت همتع نمعلدا 
و! آ زنجق 1ر2 فاط )ةمزا : ذيها || #تإعتتزو! [ © + 03/02 موقا 
كلاوة قاط 62 ! 
7/6 غم : تاقنام8 3ه كوم وف كزاوةجاطا! نز 5ز8 وما 
زاهاز :202. 
زا ماناو مل امنا قار ردكلا لهنان5 7لا <6 45 | 
ن :رقا يه عتذيع رتعز ردني تكد عل8 لكر ركه م 
5 ره :جيذ ع6 ريا كرززنا #عبتدات اباو وا ||. 
١5‏ 26 نحلة1860 67 ,نام :١‏ زا 3315 7020© عا 
95 3135-0 آ0ا! 65 ة 6 إق طق« ندهة 2 قر زا نا 1لا 
2تزا! كنزااا) «قلانيا رق كللاقا ] 0917 2تقانطياا! 0261 027 
00 85/02 |امتعكتزو! آ عت ح نا [. 
15 5ع ليا نا 6:06 ذ كز ز61ت تاماك متززاجز درا 
67 طا سردم تا كزاة #دعطت ةر ا 


.5/ :١ الفتوح لابن أعثم‎ -١ 
الانفال: ملا.‎ -” 


قمقزنًا 65 #ابترعتيا كتززاا عفادت نمز 0 3ل انشقة ملام 
2 1 ناا كباا)!!١1)‏ 
2 ! إل[ العا : كيلا لال 72] 1 ]أشططا١‏ خزاا) ممع زط 26د | 
17> ولا تصق خا زنال؟ 72 1 ]مها كتزاا)اصة ذ زا »ا 
22 أ5 عي ولاق كهاظ 2 ركو ((6: 
72> رتفا علقت 80 2 2 قنازلات © 606ليا رع 
تنقيا 8/00 5 90099 هابا لإنقيا ممم 
3ك22؟! || 62 #تإاتتها :08د لا نما عا ]انها 66 
0922/26 ق0منلا تاقنهب 113 كلتلا كناكم جا! || كتوم ذنيا 
7م 
08 امنيا . 
7/5 ! || ذا ] قهاا: قاط 82 قمتيا! 
05 807 :5 نص 01 فنا دا ]6 / 46م قبط ] 81/6! || 
02 | نا ] نناكزمها. 
داعم جا! 11[ 0 ]م 
:005 ]6 لا تا متت ةق رجز زإؤام كدةوطاده 


.59 :١ الفتوح لابن أعثم‎ -١ 


70 0182 1 928122! ||!ك 1223:1200 مدا 101 
اع جهنمم ! 
6 6[ ةئفا!! 5 ن !كرما مغر كرميع كزمك8ة 05 
م22 إأفناة ورززاا جق 8475 3016107 نام ] ذاقنا كلا 
زا [تجاط0 مها رزلا 26 33 انا ]1 ١‏ 2ك 1 زإطالا ]8ن 
0 ]02ا. 
ك0[ متك كها لقالا كدةا اناوقطا مطرمتا | عقن 62 |إصيا 
182لا جؤإنادمر /دل/ جام نظزلق وذ || قدو نا خقيامم عراق 
6071 2515م 806 مقع زاجزا! ها مت جم |قحقك رج 5ن 
2سا عو م١‏ مم زتعررااز ااه عققاعيننا كمعكزاف عت + 
407 60117 . 
202 : 80 01 مها 22202 كبا فاعهها !١0202‏ 
8 لها “ازا نزل(! 6 لت ! اللا/ا ا اما !نا || عا 009. 
كن! || 220156 9! || كع" دشقينها(١).‏ 
-١‏ تاريخ الطبري ”: 0+5.: أسد الغابة لابن الأثير: 90: والاصابة لابن حجر ه: ,01٠‏ 


سير أعلام النبلاء :١‏ /551: تاريخ الإسلام للذهبي ؟: 55 فوات الوفيات للكتبي 5: 
'55, البداية والنهاية لابن كثير ": 560, الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي: 07. 


نا إلا رزاج ج120 تك م 27! آ: روهال رز ينتوم : 
+1 قتطط ه07 86 204201755 (1). 
خم 8.2 1 جا [ [أشقلاا خزلا) !000 6227 مارمام عل اعكيا 
د[ ها ذ ]! زإقكثيا للا ندا اماوة /00ة ناا .)١('006©‏ 
0 نزلاا “تمتها | اللكداع عت نا 1 0 ]ثم 
للا ن 62357 1 اا 371 1929 ا تؤلة كاقل : 
ن لا0 2 +ك > الكا كلا 11100 د > 5 + مها 001 ليا 
الوه تمان !20 لا. 
نا تلن ظها الو نزان مما ا“ نهاكقها امام قيهن 
22 هزاجا ]نت قبا رمت . 
اف ل ات سن ل ١‏ 
ار 1 نادضلافة)20١١).‏ 


.945 النساء:‎ -١ 

”"- صحيح البخاري :١/‏ 105: كتاب الدعوات؛: باب رفع الأيدي في الدعاء. سنن 
التشناتي :7517 مستت احمن 1615 

"- مجمع الزوائد للهيثمي ه: ,5١7‏ الاكمال في أسماء الرجال للتبريزي: .5١‏ 

وقال: "والخبر صحيح. وقال الطرابلسي في فضائل الصحابة: إنه حديث حسن. كذا 
في منتخب كنز العمال (5؟ / ؟/0١)‏ ", تاريخ الطبري 5: 119. تاريخ مدينة دمشق 
لآبن :عشاكر 7+ +25 كنق العمال للهوندي 6 15: شبرخ تهج البلاغة: لابن أبي 
الحديد ": .6١‏ 


فيأعستق ! || : 3 || قحتكدالك دا عقا 8ك 627 ]! لننا) 61005 
كأذا 36 ننازانكا 05 ماع نحكادط دا عل ]تق انا كرا مد نالا 2 نز 
كم ى 1 !2 ببأقاذاتديا +( 5] جا ة<ااراتكزنا 1 251 اذا © 2 يق 
77 72 1 7 اط كزاا): 0385 1د بد 08/21 قليا ماع نز 
مع نهناه"'(١).‏ 
:١ 1‏ لقخجالاه تقلط مزاع 392 998537 (). 
كنا | علا وس || كت رذ |إدقا تنما كدت ذتكد مها تزهزا١‏ 
]!قل) ينا ١‏ امنا ع ,ا 1 جا | شقن كزاالا مؤققاعف؟] زلا 
دقتعا 27 1ه نعلت طلطالق! || كس || 202 د ته ! || قحياتةكن 
0/5 جتأه »> لك 3235 نز) كلك! ١‏ +7 اننا تور .)١(+‏ 
كن 206101 3 ]رازن + زنالتن + زا اه اص|/07نا206 ذ 597 00517 © [ 
268160 1602 نا ل 6. 


21 مسن جهن 1 ه بلفظ ؟فاظمةة رضعة عدوي يقذنتين: بها أذاهاء وينصبني ما 
أنضعها". ححيخ ‏ البخارقف :30 كثات: المقاقي:. باب مداقب" المهاحريق: باللفظ 
المد كود صحيح مسلم /: :15١‏ كتاب المناقبء. باب مناقب فاطمة؛. سنن ابن ماجه 
12851 سسق: أبى. داوف 1: 423:.سيتن التزقدىي 1:6 585؟: وغيرها :من المصادد 
الأخرى الكثيرة. 

.1١ التوبة:‎ - 

؟د:هقذة المقولة لغمرين الخطابن كما قي مسدفة أحمد 2 : كر العضيف لأاين: أن 
شبيئة:الكوقئ /ا: ++6:نظمر درز السمطين للخنقى” 9 1: 


تن » 6 نوكرعمن عدم : 
< ا 62 0 ]لا قات 202 || نابل تقكلم!م5 جا 
للا نا تداك 1 كلو لمن مضفها فيليا توبفاما"“ارا: زوالا 
م قاضها /ا عثقيا قامة “هاا : 
دنج 71 تإعتنبا لإعتشازاة6 عمتكق الع يهان مه 200 عدم 
5) 1825030 جاقا فاكلا مزل قناطء! ]2ن طيظكا (ه100 212 2 
قا معطا 60 يذامباءعكزا عمنا كفا م!! || جتكرلا كع ون 
طلا. ك1 913 5250 !مصاع كذ كا زي إذا لظا ]اه مك2[ 
م مهلها لاقظائيا'(١).‏ 
2 نا خاجاة فاليا :زه || 00011863 ]+0 مركا إلا خلا 
2قيزاهم ينا 1 +ا لاما 5202ا. 
للا رتنا ك6 تت كاو! أمكرة: يهم م دو طنخ دزا 
45لا 2قيا نا معطا 60 ذا 5ن1هدة كلها “ارلا يه كويد ما 


22 
عطبا»ا رونا ١‏ ! |إزاجام 
020 زلا > #عمازا . 


-١‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة :١‏ /ا5. الطبقات الكبرى لابن سعد ”: ,5١*٠‏ الثتقات 
لابن حبان ”: ,1١97‏ تاريخ الطبري 7: /11. 


2,74 


لا“ زا 5“( .)١‏ 

12 ذا 2© 5د" ]جا لا كنا ]! ] © نزامزازاا/ كي ه111 
ايت 202 كوم 
للا نقد 25ع22ليا١ ١+‏ ]4 نا م«ا/قتااا وقذليا ! ] ©0721 
كاه 1126/21/51 وز 18 || عرز خرن .8 ها حقلك هلطلا يت ذ 

ناا ولو عا ذلك نا بالك لا. 

طلا“ ما هقان ناخرق زاك قافا نان زققان. 

لا 0102 +37 مط ! وز © إن جا! || عززما"“) زا : كل > جلما 
«تصاط ||(؟). 

2 زاتمملا ]! ] ©0121 فبقائ] عزنا عا [ 004 2 ده 
فرع حك نزام هلها حك قندقليا 08341 كزناتن إزاال 07 ققد 
تتمتهن عبها١‏ ]! 2ذا) 637 6 قات: ##ها ده !| معنا 
قمع زا [#الفلعز افص رتهة || ع (؟). 
الجاية! نع 6 نانم ]! ] ١١‏ 22ل 607 ا 67 ملا 


,."11/7 كنز العمال للمتقي الهندي ه:‎ :137 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 
الطبقات: الكبزق لابن سعد © +2 الققات لأيق حباق 155:47 وغيرها من المصادن‎ 
.١155 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -" 

”- الإمامة والسياسة لابن قتيبة :١‏ 59. 


دا لا ]ذا ااا 7م ]5/91 لذاط) 0562١‏ [+ا /61< ةا د ا 
6 تدحت ذا خوط زايا قز قاتعال/. 
5 2/: اقل لم2 62طانفته١‏ لناكريا غات || تهنا .)١(‏ 
65م؟! |إكناجا! إن 
للا ن ام 5 #عصحيا 607لا أقيا #إقك ‏ رزاكرينا 25ما» زا كنا 
[! 121571 850 |إنقاكد إنا كاج ازاك طتوظا خرق "ا زاازاج مزلم 
١ 3‏ علك لالد اطنادا 69181 رقيا 05 ]! ونا كلهم 04 /212)!!: 
هاا نا2ى 1 عت لإدنا 9236 جاوقذنيا جققهن كرايخ ععدلا نا 
وود ره اجر توقلا 45“ للالآراطوطة ل ا زها 20222 | 
2ع مام بلجا كت تع! وق لم مكلت ]ها 2 تدك نض 
صعباطل .)١(‏ 
لطم عن 0م 2 10+ كيزا لا و! آم 8221 شاعنا لتهاغيا عا 
ا 101 تزلمنت . 
خلم 07 معز خفن >3 الاج 200012 زهان !. 
طلم عن ١‏ © /إ ناو اباك 0 درك نناا2 06 


ل الآفافة والسنائفيةة 2 


”- تاريخ الطبري 5: /اه5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: 4.: الإمامة 
والتمناسة: ١‏ :8 


مك5 7 [اوه ج417 د5 تنظ ذذكا ]زلا 20. 
لله ]ذا 10 تعتلعل !4 تهديا ققاازاص ]! ](5!. 
الا زا إزال بالق ل تكن © ادا ده لا كنا ذوغ (اشتتلا. 
له ]ا 1 غلا تيا وكش ريا ]وفطت ازكطمةنا را كنا 
تهلزاات هم 233605 أعات .١‏ 
دقام 2 :جلا 22 يليا 702 ات كة عققراجكة مركا كوم 1م 
تق هزنا مزلا . 
كمع ك2 تنياج! إنا85 #ياةم فتضامة مهن نهنا كانما 
85 © البللاتحزا 6 ا كلتع/تدبا © < غقكنا تمازاو! 1[ غات 
673 تام غدت ]05/4 تعبجزاقاطد اماع 6210605 
وإزاكهن 75:0 نمك يم" امن لمم 
> /ناددارزاج بق يك يييا. 
5 202و إزا خرزة اذك 2290 آراج[ 4:1 لا. 
لل“ زاهكا 8ط ! || :يها الت رهنهتا اهز 204 :8 (1(01482). 


:9 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ :.09 :١7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 
.15*٠ :5 الإصابة لابن حجر‎ ,1 


020889 طعنلر [ 810 جل 1) 


.< 0180/1842 * 

*2إا/اوة نلا ذها تك ٠/8‏ 12 1 شهذا خزاا ظننا) . 
* مامز +]! [(ك!. 

* 27و رناكزن ]كنها. 

* ععراق + 7ك إلالكلا كرام 5 لتكلا . 

2 عقن + ]ام 1. 

* ورت لاك «دؤلدخات!. 

* كلتق 202. 
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20889 اطع نمز [ 810 جل 1) 


6 نزاا/م هه راعة 2ت إن 

للا ذا 035 حلا 7ا9© ينل لديا 6م 27د قازا ناهدرا 85 
الاالامعقيا عزععديا عم نحا غد لديا 8 تاخؤة0 80 نه 6). 
ل0: 01 نزلا“ازاقتةتنحا عمعؤتنديا 86 زأنحزا مص 2602لا 
فكا/آنيا الت وعم خزتحتباا/ 4 /ا!١1)‏ 
كم 2 11ظتننيا 2012 هم ة كك اغل 10112021 تداع ١8‏ 
يا 21 !0 

قعاص عن ع عت ]كه ]قلا 

ا ن ذانجا قال!: :ها |02 15ا“ا كنة لدع +لنا كنا 320102205 لبا 
ليللا 0/605 رصع ا طناك 50 ك6 إزااع كلا عاقيا 


1ن ررك الطيوى 18 اك بارية المدرية لابو شين 18250 الظيفاف لقوق انه 
سعد 5: 0٠‏ 
ا 0 


.)١ ناه(‎ 

لوزاظ>اقنا ننيا(؟). 

قق 05126 222 ). 

طلا نا |إضنا ]زم ذ 62001 . 

55ب 63071 نعا١‏ تاد نلبدهة زأجبعشط || نا له 

للا نا لإقلان 3 < نانش دكام ررق عم أمقا؟ دولا +ا! |4نا 


تح 65ل ++ م [ زا ملاب 22م نا ١‏ ومن 
كن مالظ ليامت2 .١‏ 
016 2: 


ا !لاد 2 قن ]ايا ١+‏ + + لإنججا كلا 27 قاطي ةلبا 
! نانا! قلقام 2د كاج! إناظ زات 621761 15 >اض +الا 0 ١‏ 
كرا 20. 
6لا متا <: 08 قن أ 45 رظان شط | م [ 


-١‏ - كنز العمال للمتقي الهندي :١‏ 1/"؟, جامع البيان لابن جرير 5: ,١97‏ الدر المنتور 
للسيوطي ”: /ل/ء الاكمال في أسماء الرحال للتبريزي: .١77‏ 

”- صحيح البخاري ©: 39: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (ويوم حنين..). 

1 المستدرك للحاكم ”: 57 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرحاه". مجمع الزوائد للهيتمي 8: ,١78‏ المصنف لابن أن شيبة /: ,07١‏ كنز 
العمال للمتقي الهندي :٠١‏ 15 5. 


له 


دد الال زأه ] [. 

طلا“ :قدا فقا 256952 قن جا 

6 [الأبحك يقر 71 لطا ط]: "#قلذكه /لاغفا جك ناعلتمةز 
داع ١‏ 205 65 قذدن جانذة 0ن كوتزع6 إاالارمم 
[ مرا ! 

.)١1('هام‎ ١07 "معان‎ 6 

0 20151052 1: ا قلت : ولذا 2 8 27171 ها يضقا صر 
رقا زاإعيا ما جا لا زلا. 

5 2 يقن 71: 109 . ". 

كياملا 56 < ة لثرنا: جلا !182 ع2 61328921 نيا 2 0/8 7 
ل 

06 نعطتعا عا 6© اغا 5م ]؟ رزلا 206 1: هلا زلالة مك 
كان ]8و١‏ ا 51ت +كنا ذا مكنهاين عزنا 05! 2 0202 | 
60 لا 0 آ ع :ب (؟) 0 61 7182 كز رن 


-١‏ صحيح البخاري 5: ١؟.‏ كتاب الجهاد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. صحيح 
”- صحيح البخاري /!: 19: كتاب المرضىء باب قول المريض قومواء صحيح مسلم ه: 
07. 

”؟- مسند أحمد ”: 5557؟, مجمع الزوائد 9: 37. 


كنا اإنكحا١‏ «قتت فالا دمل . 
5 ]ا ١‏ غاما مها 2إا/ا 2 8 12901 1 كأعقلاا كزااكليا © ! 
4 يد 
للا نا جتن لتنا ص 1[ عبجنا اناا 2 ثلا ]لامع شاك 
0824 1/82 62001 معليا ما تيا نمت ١‏ عت 2 
85 ] نا دنا 60256 لابترعيا خرزلا ما كه 2 قر رلا 
كت اال كت كنت 46 د ل قرد ان 
مكقاعةلها عزا20: غ0 لا 7 2! لا 00/100225 . إالا0] خ 2 
1ن 65لا 715ل1قان دان غ69 باذعب م أنم مها 
امم لاون 3 اها 7زتا". 
8 م2 للمطاو! آ 2 ممه 5قزها كا" 2 ندزا 5 نم3572 0]5/: 
لاي ا زوارمك! اموق ارك نام 
لز ز دنا 2 8 1ل. 
5 2 قر ل: قنيا ةم ركدظ م2 9ه تاليا كرا 5م 
ةيا معنا قن فالتا فاح ندلياد3 زاقا ذزنا لازا ]عن 
تاليا مالقا 2 840501 5 1م06 '. 
ما( /لاتطاع جا! |إقطبا"“! زا : الف ! || قكطادك ©! /إ جام»ا ل "ا 
62 [ +/قبا كلتها+(١).‏ 


1 مهاذز هذا الحديت كشيرو يت ] :ورالفاظ مخفاقة تدك فعا على تيل المثال "لا 
الحصر: 


جه 


<- 
نف احسوين ا ا 

"' - سنن الترمذي ه: 7757 </91؟. 

نتن أبن ماحة :ده 

5 المستدرك للحاكم النيسابوري ”: ١١9‏ و١١١‏ و59١١‏ و١لا؟.‏ 

© مجمع الزوائد للهيتمي 9: .1١1- ١٠١5‏ 

1 ترحمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر ”: ١١‏ و50 ولا5. 

/'قتة: النارقة لابن حرو 7 1 وقال: "حديتك .من كنت مولاة: ففلئى :مولذة. فقد 
أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدآً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب 
مفرد وكتوو :من أاسانيدها فحاح وجدينان".: 

.57/ :0 البداية والنهاية لابن كثير‎  / 

9 ثارت الاسلام للذهيس + -25: 

.٠٠١و خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ح٠ه و5" و95 وه9 و95‎ ٠ 

١‏ المصنف لابن أبي شيبة لا: 590 و59 و5994 ولا٠ه‏ و60. 

.5770 :١١ المصئف للصنعاني‎ ١٠ 

١١‏ كتاب السنة لابن أبي عاصم: ”0ه و +609 و6091 و0975 و09. 

5 _البداية والنهاية لابن كثير ه: /77 و79؟75 ول/ا: 57/١‏ وك5لا” وكلا؟ و٠758‏ ولا ؟. 
١60‏ - السنن الكبرى للنسائي ه: ه5 ول/١٠١‏ و١٠١١‏ و١75١ ١5759‏ 759 1. 

17 تسد أبي بيعل :117520 لم 
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فراردجاة| 2 82نا زالاجارعمام ضاءا"ا لذ ١‏ ليا قعاءقما: 
408 : 
(؟ز لالظر عا زات طلظ (ازتجق 511129 معز نذإ[ للدم 01م ١‏ 


لهم 


6 عزو زنع 2 وت عور عضمع © زوق حجقكد 


-< 

.71/1 :60 صحيح ابن حبان‎  ١١/ 

المعجم الأوسط للطبراني ١١7:١‏ و”: 55 و1: 3١/8‏ ولا: ٠لا‏ و8: 317. 
5 المعكمر الصعيز [لظبرافى 6ه اه 

.179 ١١ :/ موارد الضمان للهيثمي‎ ٠ 

.7790 الاستذكار لابن عبد البرر/:‎ 0١ 

7 الجامع الصغير للسيوطي ”: /ا/١١‏ و155. 

737 كنز العمال للمتقي الهندي ”7”1/:1١9 ١/1/ :١‏ و5007 و50 و5099 و١٠53‏ و 
٠١6:١7‏ و9١١١‏ و59١١‏ و19١١‏ و/ا؟١‏ و5١1١‏ ولاه١‏ و/6١‏ و15 ١‏ و19 .١ ١و ١‏ 
2 كيف الحفاء [اميكرووى 02-5 وقال:: ".. العديك مفوانن مهد وو . 

560 أسد الغابة لابن الأثير :١‏ /لد3ق ”: 97 7:5 0: .3١0‏ 

والحضول فلئى:مضاد هنذا السرية الأخرف راجع الفديز للعلامة الأميدي 1823 


|1851 .. > روم. 


. 1/ المائدة:‎ -١ 
تنبيه: أكدت الكثير من المصادر على نزول هذه الآية على رسول الله حينما كان‎ -7 
في طريق العودة من حجة الوداع في مكان (غدير خم) وأنها نزلت في علي بن أبي‎ 
طالبء ومن هذه المصادر:‎ 
السبيوطي في الثر المعثور 25 كرة؟ عن ١أبيى فيهيد: الخدتريقال: "ثرلت هده‎ ١ 
الآية (يا أيّها الرسول...) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم في‎ 
." علي ابن أبي طالب (عليه السلام)‎ 
بإسناده عن ابن عباس في قوله‎ 50١ :١ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل‎ "٠ 
تعالى الآية:...‎ 
قال: "نزلت في عليء أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبِلّغْ فيه. فأخذ رسول‎ 
الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي (عليه السلام) فقال من كنت مولاه فعلي‎ 
مولاة: اللهم وال من والاة وعاد من عاداة".‎ 
ا الواكدف: فتن أشبات الدزوقك: :158" بالانتهاة هي ابي ندفية" الكخورف: قال "ولت‎ © 
." هذه الآية... يوم غدير خم في علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)‎ 
قال في سياق تعداد الوجوه‎ 6٠ 59 :١7” الفخر الرازي في التفسير الكبير‎ 5 
الواردة في سبب تزول هذه الآية:‎ 
"العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولما نزلت هذه‎ 
الآية أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاة: اللهم وال من والاه. وعاد من‎ 
عاداة".‎ 
فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن‎ 
ومؤمنة: وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي".‎ 

-ه 
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8 211 ليا دلا © [اد“ازاهازا لة لها 8228نم ا : 

210 ونانع83: 

وزكر تج ور شور كن ميوتودقتوا: ازلاع مط جبراعن عن! 
3ض .)١(‏ 


<< 
6 فتح القدير للشوكاني ”7: 7٠‏ قال: "أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا 
نقرأ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أ يها الرسول بِلَّغْ ما أنزل 
إليك من ربك أن عليآً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته". 

1 ,توضيج؟ أشتارت١‏ الكتيز+من #مصاذر االتقسين .والتاريخ: الى. تزول :هقذة االآية: بعد 
الانتفاء مين الخطبة في غندين خم ومن هذة: المضاذر: 

١‏ السيوطي في الدر المنثور ”: 509 ذكر عن ابن مردويه وابن عساكر. كلاهما 
غن: أب ستعيد الخروي” قانك: "لما “ضيه رندول: اللة: علا وهر غدور خم قنادف: له 
بالولاية هبط [ جبرئيل ] بهذه الآية.." 

وذكر عن ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة قال: "لما كان يوم غدير 
خم وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة قال النبي: (من كنت مولاه فعلي مولاة): 
فأنزل الله هذه الآية". 

5 الحمويدف: فى قزانة السصطيى ١‏ 12 زوك باسوتادة: عر "اني نسفية 
الخدري قال: "إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما دعا الناس إلى علي 
(عليه السلام) في غدير خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمء [ قُم: أي أزيل 
] وذلك يوم الخميس, 


اه 
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لك كتتمزاع نإزاهزا تزف 65 © 2 يق 3371 دل زاجاز مت 

10 الال 0001 ©! /ذا انان كا “ارا م2 ؟ إاات ند تللم 
إقِاا ما 6785 05 وعم لا ]2 قرإزا قة 2/515 ؛ لا6تن أدبا 
لمر ولذلآنا كبام رك كف زات تكن الج معزلا 


<< 
فدعا عليآً فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ثم 
لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية + اليوم أكملت..4 فقال رسول الله: "الله أكبر على 
إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي". 

"' - ابن عساكر في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من تاريخ 
لأسف 5525 روك راسونادة عن أب هويرة قال "مون سام تفائنة عن من ذف 
الحجة كتب له صيام ستين شهراًء وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد علي فقال: 
الت ولي الفؤمنين؟ قالوا:“تلى :نا ردول اللة: قال :من كنت مولاة فقلي مولاة: 
فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم 
فأنزل الله الآية". 

عي الجاكمر الختيكانن. الختفىي ايضاا قي شنواهد: العتدا ‏ 2خ 11 روف 
بإسناده عن أبي سعيد الخدريء قال: "إن رسول الله لما نزلت هذه الآية قال: (اللّه 
أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي اللهم والي 
من والاةء وغاد من غاذاة» واتضر من نضرة: واكذل من خذّله". 

ه ‏ تاريخ بغداد /: 5/85,: وذكر نحو ما تقدم. 

1 البداية والنهاية لابن كثير /ا: 5/7. 
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832 جاه»>ا 987 75 6 لا 0 203 215ما»ا نألا 665 < : قندلا 
ل ف ا ل 
6لإلا قتا < : 00>25ا طلا“ : متب مم2 نا طتلاظلئؤةت 
#شيامم2 1. 
طلا“ : عوجر[ ملعك جا زنذاالا كزام/ه ١ك‏ نوكهها امجن اها 
ددا 20 م2 ؛ لباك 50 04> ك8 "). 
005لا قتا <: 26نت توش ناويا ها !050 زه م5 057 
]3 نا لاكلق»!. 
طلا“ زلا عه . 
6لإطلا 5 :5© ما || 36ت #لتعثيا: 2620»>) مت زا © 
5 10> ك8 | »لوده معان 2068 نيا 5 ١‏ ,266 [6 7 أقيا 
زنوت عق معام كزدمه كنا 68 مة! || مامكا 
01 إلذلآنا 51075 ١‏ كلكا 71 عل كوت م ] 2 نا اجعنة 051 : جلاط 
كنظ كه دوجن ها لض تصررك43 .)١(‏ 
علا“ زلا :69 تكدلا قتا امع “دهان جنا إلا افلماع11 نت || 
هيت 6 72 فا2) 081 . 


لإا فتا < : 253426 2ن لاكزا ها“ 6545 000213 )ات 
22 إزاخجبا من تقلت ع[ 1لا 
لا“ رالةطه ان ||القلا: ]0152© 27 0 إن اهنا كاظاتا. 
6لامزا 55 < :62 مقا || 126مت #امتونيا: 7زك) 5ع متي ماقا 
تلاقف 68 م/! ||: (ه تززاكلاها اذا 8 خاصاممزا0ه كهليا. 
لبا > 02 2) تزاهت > زاغ 10> 1512 دا قعزلا0 1ن و6 0 جز نا 
ع 
يا 5ه <: 25326 اموز 2 اومظن نا ] عزاطزجة لاوفدآزا الا 
1 اها 2 5 58 #ها تان ياه 8 كزع بناكلام! /ا 2 ١92/8‏ 
لاجم الإزلات اذ[ . 
عبارلا :و || تال تدا 85 <(1). 
كنا ع 82 ]7 12 آ شتا كزااةليا ص١‏ 7م057 يا 
1/6 نازاج 2د دقل ةل دية وهنا انه مكززاناع 
لان ! || تررس لهم نطقت ]! ] 16ل كا! الطارزند رن ؛ ردلا لل 
]! 16 !طق كع زهان لم0 فاك فتن كتتما كك قينا كات 
0500149272 0لا عا له 0 / 2056105 181+ 212لا يها ضع 


.1/9 :١ تاريخ الطبري : 7/9, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 


0222| م رك يقالي ازاهاز قمعا ! || “عق معايلا رار ؟ 
دعكا 6 ز/ا: 
مترقع . 
تقامة م0 نيا عم !]22 زلا جَاهها 21 ! 1 0216:عنيا من 
015 كع 72> زاهرا وععد طقن !| هق 5د نا امه 
2 8 ]ك7 ج! ازا 201295 لآلا ]121 22 لتك 0نم ضطكيا #طيا 
تدترا دكي نات ندنيا اتكزاةنيا يلريثات ]ع #لماغاكتم 
ل 
0 17 82171 طاعاة عبد تقاطة لقت نكت نا خالا تجلا 
5 قت الا +85 تقانا 5 لكت لقال اتزلانا هنا كرأ زهند 
2625952 ةزاط د ناعت 9ق خ6' .)١(‏ 
"نبا #نباك8 2 عنا رن جتاتتكفضيا .)١('52‏ 
كعزجا! || > 0995 05 تدعا كلا قها 5د ١‏ 622 2 62 وتتون :آلا 
2 


-١‏ ورد بألفاظ مختلفة في مسند أحمد ”: ,5١‏ صحيح البخاري ه: 85,: كتاب 
المفائي: يات عمزة القضاء :صحيح ابن حبات 516 58ه: شنرة تفخ البلاغة لابن أبف 
الحديد .١1609 :١‏ 

”- الملل والنئحل للشهرستاني ”: ؟/7١.‏ شرخ المواقف للجرجاني: 2194 نقلا عن 
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي 5: 10/7. 


2 نا ج عمق لقلا 2 78 71 1 ١‏ [شقطلاا خزاا) امنا 
5 ] كط ان مهلا زا #شا)اط 02 زم ]نالا 5 دا 
للا نه ! ||: 780099سا ١‏ رن جطكتهانا ككن زاجز ينام © نا 
25 0 51 خمكت 27 قا +ا! || 627 هالا 2 8 [أنزاة+الا 
خا ثانالا عزلالا نكا لجا خائةا اهالت سازنات". 
25 الولة 6 0 ]لاك عت اا با ممزناة ]68 
حت تانق !ا يذاززا١!‏ 6 /اضن) تكلا : )6231 و الكل 62 
لت ا ا 
الكادة :5ه لها كنا إامتتهاقي لتزناتة". 
و 2012 كل 0 ! || كمتينا 2لزمرها“ :جلا 2 ٠/8‏ مرت بكرولة 
2 2/1 ها يفطا اما ضع 1ه ملم!! |أكه انا كما 5م ا 
ما 86 :5 ليا 085/0 . 
5 18113 5م ؤأملا 5 * قاطلةم ناتهب“ زاا: 6 تتتكركانا 
2 || 082 كاتا ويا #نزقكا زلااردإن كنز عمتة اكلتلإاققه 
]5/0 جا 
06لا 6ه < زها. 
2“ زلاابةع متها 2 8 زازا اشام 
6 زععتذا ضاعم || :زهان 013١3‏ 3062ا61)/: ]م ذ. 


ألا“ازلا: !8 باط 1/82 1 37لب لز اطع ليام 20 2انيام//) 
ناق>ا طة + كز 236 عاطنا كا 55 ا مع الرطةققم] قن كرام 
ماعن 205 زاالزاة القع تاليا ج! || [ 29 كمهت ها ١‏ 
كنا نا ! مح الازاجزا تللق + تبان جد +) (اكإ لم2 ان[ افا 
2 561020191 ولاه .)١(||1‏ 
0 نازلائرزها “ا كم || نولا 2 يك ارت 602" 11 
للا ذا عام“ : ولا 2 ق/ 1[ طرغا زهجا أ < كإقاة إقائيا: از 
2 1/8 71 قال ها أرقا ةإفائيب1 26م“ 66 +زعد قوت هال 
2 8 1: و0[ جتالكا 5 ها 2 قا 029771 م8 زلف || مذلا 
١!)4‏ ]جا 6127 8 2 نفو لا لتكباطة لقتنا ولالانا. 
كايا عم 52 60/1 وار مق[ جاكا كقيا زاجؤعص 
م نط2 قري ولا. 
2 نا زلخازة اندها عق 62/1" كلهم »© رن يذهو || كتلايا يا 
2 إلاخام 2 مثو |أصاجا! || قم 
للا نازاة1 ]ها كانجا قيام )6 آزلقة 05 خا ]4 ]ع مادالة 
7 ا 1ه 2 قامئياا للام52 لاعن لامو 621 
2ل قلا طخاز د 04002 670204 . 


1-1 تشترح نوع البلاغة لانن ابي الخديد‎ 2١ 


م1 


داح جوع امون ( وبع ا مجن اههنا): 

6 62د عع جا! إل 6 ©“ 60 زم 

للا تكلا تبات "!| كن علا لمفة لبا02 51 كم 2 قر 
ا !|| 5282©" ! |إنداقع»ا رن 6ك جديا عنا ذكجمن ا“ 
متقق نيا مك 2 يق إإاطزةا “لآل ناه نت قرا ماب كه 

02 قجة لك ومتقبدة /الزأقزااو! اتلطلاحة زاإزشاطييا الابوهدام 
62 06 هت ز40)ا/ا 5017 02كقا كنا! || ما زدنا لاوما 5[3 ٠‏ 
072 1م كواء»ا تصن ترام عللةنيا لوا ءا كزناكدصة,: جل 2 قر 
207 > 66 زالاو! آ طلا 03/162 11 6ه 8 2 نكم 
800 ا شاعو 562 إقائيا زواة 006 526“ و! ألتقليه 
اج00 كا 0ا2 222 أزلهازا !+ ) 81 ] /جتلشطععا 6226 مغنلا 
211ا نايا امد مركي منلات م06 كنيا تيا 
مد ]أطي 1 مذ زنثمت) . 

63 01 حطية0 8 ذكم8 لايق “زاجزا زات ] 1018“ نالك : 
زالكؤاو! أ ا(ونزلن كم نَل رزلا 020لطيا جم 01702 قم 

ديا تقكتا كمع 2035 كنذا كلل دان ]لازا || زليط مكنا يدن 
:ا 0802140 تتمنيا تاها هن 50 د (كشتايا 
نكما رزلا 26 افيا عم الاطاقانيا يتا 


كبا ما كمع 51ق128 055 جزانيا و! ع0 861 62203 عا 7/6 
2 ]نذا 1068/50 2ق 08671 هنا ز01: عتم[ 
كو مكترفلة جتطتاجنا كوع انا زة6 قا و! 221 51 ماديا 90 و! [ 
.)١(1571 !]‏ 

يتاع عذات!: 

55 هزه ]لاجم م جاو أ أزوتاكلنما زجلم 

للا موه لدة مهيا 06 الونلة كمنا خيبط داضم 

2ع !“الي ازلجانا 

10 قظالطا خقكنا. 

>2 6 راجا 

6 خرلا. 

كلا 0102/02 كقام 8.71 :اشع اها رزلا :26 عقها+ زا اتنا 

فطق 2021 ا #تقجيلكنا خرع 5>اوفة لا ك8جا 50 !. 
ات ا ات ا 


مسي المكانف اكت كناب المكارييت: الأفاضة:والمكاننة لارن قي 


ناكا عاط 4 020! اتلد لاطعا ضع كلمت ١‏ 
زناف 'نا زا . 
خوقيا لدتو 22 (08 هالسءقان راع “امر اطقلا اها ١‏ 52 ||! 
2015 101. 
تتللاطتلم آلاقزنا 1تطاناة6 26 || 70 ذا“ علاط[ 94 010 ا 
دزا التق »> اونمم كز ركاه 21إهاا. 
تشع قدت ]زلا وغاطق فا ناعالعكر 2 فاك دكاوة ئها 
[الجيلاا تيا مهلكا زعت لا ناككت 2زا10 7م692 زاجاز مالي ا م2 إنا لها 
0 0 زعت لا 20[ نجنا خالجا عنقا لجمامزاجتيا زقطل تعر 
م6 تقلات 50م افنناتن قهما ]68 . 
عقت من اتالقدداك ععق١‏ 0171(212 2 طا/ا:(3 6037 تنم إلا 
١1/202 60‏ ). 
5)! تزلا 2: (إبقك و22( ). 
6 تنا كا تبجع دتشق38 |" ,امن 102 نااك : 
ما :ث8 |إقكد إناك! إن تكزاا تكن 805 كاملا كلكن تعد | 
قم كلو ليا تنا ]إعتلاقك/ا 50 ج[اة 1لا 


,١ 11:06 تاريخ الطبري 57: 551: البداية والنهاية‎ -١ 
,77 :” تاريخ الطبري ”: ”55. شرخ نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ -” 


١ لل‎ 


عوط أ رام عا 5 كله 026/8 رقع 0/61 ز50 مالاو 
و! آ 5لا مززنا شامعتز ولاق تمل اننا كردلاة نت /نمكياا 
كله ) آ كدعا ا واد اناا 0/022 لات زلا :6220 
75 القن قوكاة متا مقا زازه مم خروكتزة الؤدن تكلم هلا 
ه ابا . 
1/6 ات 0760112 62 :ا إذ 
3:6 20/192 2 كاجظتاياة ركع ||. 
6لا : قز تباط || +!! | تذددون || كو! 0 ]6 إا 3 08 
|| © !+. 
6 07 /ا: زاه6 > تك طعا وداز !»017 خلا>ا كتبكع زايا 
005 ]! غنا. 
05 ققحا قكها فتلتقلاة :033 731 ردي 01و22 | 
نالك نا 0/2862 67262005 عنْعز نمدن |إجلا>ا 15 ]6 إلا 
كلاه الحتها نذا>ا ها 2005 2 امتلا 20179 2 عض نا تدا 
1 < 517 6 [ ملز مكنأب تطزاطا/ قم ةقان . 
> وير[ تراه علا. 
5 8 : ”مقط ا راجا ع مين كفمخزا مخ مكزا مزعزا 26 ادقن 
قاوذا تتا انع[ ده زرح هقت ز0 < متشارطظ ||. 


621/015 كز 6 نمطت تثناض لظم برذااا قاطن /12فا 
001 كملا 18 باجنا رامعا مم ذا ةم 03عليا 
تان 25 2ه كز كأ إنديذ زإرزكا رض 0292 ألا 2 عقنطدا 
0 لاعت نمضا | طاللا جاأهنا 1050لظقرتزكلما! |لقكداءة نامزلا 
52> زلا: ناعم م أضتكد || . 
5لا زلكط تأضديا قمع :هلام أ خلازكة <266 || © أ نينا كن < 
884 6 1/8461 قا خااربطهاا كك نعاقا كلا علوله 6 ١‏ 
زط اننا خلا اا معنا 6 أ6قا/ زم عا 5ن ؟ وترتا [ 
6012021231 ] يبنا اماع ضلظ < عه تاقلا عام دالا 
06 
كل 295.213 ليا ]! زو !مك جعزاحة, #[قته +. 
310 اعيلن [قاتلا: 
6 اعلقاا/ا دعن 7ت 25 قر || ناكا طعي © 0 ]ا 
كاإشم4ا إبجاك كي ةهوف 86 امع 03ت 


الإمامة والقسناشنة از 


نأاضطعا 591 “اما عغتب عقا ! 56 اك كوم 63 ؤم نا 
تب مه احزام زا أ ! 1كما. 
للا نزاجاز ]مط كرمع معام 03غيا. 
لاقي جوان طم تقا/ا مع 20هدانا 61 تققد نهنا 
!|| التعهاه+ 8ك نا الارعتيا أثبا مها اكاك 05 
2 :01024 26ت 19/01 إلذا فيزلا 11262" وزلا 
|| ع خرق كن كمضا 05ت ه53 فلع ربا زوم < ذو لذ جزلا 
نلق /ا( 1١‏ 
ضن 85 لقاعم لوح 00 قها . 
تإتبان: لان 702 كا 5 58025 اكاك 25ت ؤان602 دن 95 
امت ع2 مااع كردت تكسقةة نذا أعر6 عجيا بن عمغنا 8ه 
3 07 5< 60172 :3ه ا 0ت | اق ؛ موعن 
تذ مها 1 < زاك جلي 6 مزلا زلحهًا !|| #قاكاصل م580 للاقطيه 
زالاقة 027 يتان لهمت جإطونا 85 “ممم اإعع)) يهم 
0ت طانت) قت قا 06 أزكانام 


,5١١ :5١ الطبقات الكبرى لابن سعد ”: 199, تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ -١ 
.١١1 :” اسد الغابة لابن الاثير 5: 19.: كنز العمال ©: 11/0. تاريخ الإسلام للذهبي‎ 


]ءادع 031/66 قو نتن + إحتقاك اعوإافلا د تزع 
ديا 16 * عككلنا تمتزا و8 10 نزقة6 تبام») 41 يده تعججلدكا 
85> كا طاع] كلل مكنا 66725 و! لضت تهنا زلا : كترلا لاز20 [ 
«إنا>ا 0202 غم 
حاط ددر زهان بتر عن ييا . 
2 5او! تالأقدلزع خرعجاف أزةا اجأ[ لها لا. 
5 إل<تلقك عتةا وها“ ! ||: يها دق ف ههه آزاجز دمت :8 || 
22). 
كنا! ||إكاذة > دا مبكي زاهك 27و ١‏ ززاك ازا خياقة لإلادا رإكمزا 5 تع زان 
كتبكيا :202 يناعن كها! |إنداعدا تيا ]تمت مع > 
18> 255 + 1 0 زع 250ع )ا نامك قكتكرا م تدا 
2507 شيا لاك زم" 5د نذا وذ 203 3 < 68910 
2103 026 /ة تان كه ذا خروط ها طراجؤ 0 112637[ | 
كاك 5 0: زم يكم !|| انعا كرمع زا متناظع]| 
عه || عل" 63111 قنيا. 


015 :” كنز العمال للمتقي الهندي‎ :09 :١7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 
.١931 1:5 تاريخ مدينة دمشق‎ 
.1/8 الإمامة والسياسة لابن قتيبة:‎ -' 


رز ناتخ ز08رع 49 1 زآل؟!: 
كام نع بار :جلا مع :14> ع دوقن عدوا جزل ,ةلات زلا 
كلااكنا كرام 5 ذا ثالجا ‏ 9 || 24205 25 نذل2 الك مرا 
١7‏ ]! قتنا) 71605 || ومع زختط »ا طافل ١‏ زهت ]! #ذا) 611 
وت قطعط! اإنية وا نت تا قلتع2 قامز ا لمقناص0 203 هلا 
اإأتحقا || شيا بتنهتهان ناا ]! نان 5ب9ا |جتاكةنيط 6 لا 
إلهزا ملعم 
للا تاذ ععزام2 نراقت معطت إيانا خه! || 1 +02 ك>اط! || 
! تباصا ]نا تفتلاو ز انا كناضبا 6 قرا 
وططا 5 فناكلق /200 حافت 0592 < نار كتفت ١)‏ 
.)١ 00‏ 
لم عم 03 فشتكم اعت كنة00 انها كا مو تلت يدا 
م2 20/6622 يا( ). 
لم تدا 028 اعشاط 26012 || [04 © :زا زلالذ. 
8 كآيا تنظ ةميق +م2 حرا كاز 22ت 25 الحؤيلها 
من الحا وأ6 522 نبلق عبا 05:57 ذذ! || نع مم2 ١‏ اقم 
كن 05 21 ااه اكل؟. 


-١‏ تاج العروس 95: /0.: مادة برطش. 
”- المغازي للواقدي :١‏ 50. 


(أية! ه620 © ] لإاملذاج تع مهالة عزنا وا رك :75لا 
١ ©‏ زم زلا عتلادجك آو! | آنا كنا آزاجاز خلاة 20102 ليا 
69/7 رقا خزتطك زم 02طقتا طاطم ضما نط نولك زاقةةن ذش درا 
معز نالك خرراط 5 فاع © إلذلآ(١).‏ 
ذا! |0132 220 ١‏ غططقة ع ]1 /68©! 2ل زاح ذا كشاكلطة ١‏ 
جك ١!‏ ]! © آنا ماكزلا 2607 01818101 هلمو! ١‏ 
5ك مقاخنيا اإآنا كزواء نا كة 2 اممتعليهر ر ظواعب02 قؤااعر. 
ماكز لا كن + الام !طقاة ا . 
تك 120302 فل 0251 !5ا !تي قا . 
ل ع انا 
غ6 :62 [مكتوا يان مقع6 نضح نثر جار كإن» عا 
ظل لطا 23150 01 < امم 
للا نحقناة وار 2 قرا زثليا ١+‏ زو مداش ددن © /ذا خها! |[كن 
لقا زقان .)١١(<‏ 
متاقي رياني »ا إنالالة اوت ١‏ زنالة. 


.37 :5 تاريخ الطبري 7: 589 الكامل في التاريخ‎ -١ 
2111 أ شرح نفع الحلافة لآين أني الخديد‎ 


١ 4 


25 1ك متفاع 6 زمالأ 001[ الاصتا 8825© 
12311 #لتاششاكن تعنلي 761212 نال فيا كز“ 
2 آج! إلقة 2 75778 تالقدات : 2160497 ناتك ترح ؟!. 
6 250 اذم !“ا : ليامع || و0»ام 
6ك :86 أكالن. 
5!)>: 063 نات + زنالكام! 
طعا زنتق 2 0 قا ]!ا!. 
005 : لكا 278952 ونفة ( ١‏ 07 آزلناتصككه 88 دن 
نوع .)١(‏ 
5 شاك خييا ]2 02 ]عا أطلاا(؟). 
6 متقر دارا مإن »نيام إلا لاه ايا 2 78 ا 026لا 
1/5 1025 زه“ للا كاك خز» ‏ [اكمهها 013+ 2 8 
222801571 أجا! إفتتظه ا كضتاظامم! | 2 قر لظا خاعجام92) 
تباصا تقاصالاج! ||. 
-١‏ التقل: 1 


21- © مريم:‎ -١ 
الطبعات الكبرقة لانن انمه 01 عو قن كه العمال اكه‎ + 


2 متفب جا 35 >3 نبا زاك < تزع كن ]اإعل لقت ضقلاطكة 
ل ا ا ا نت 
5 ناقطك: "!8 متجناوكا/ ونة كنا متجزكا 17 جم ١‏ !|12 آنا 
:١ 3] >١2‏ زإنتقطو نققد رق كاة هه جلك تاس جوكتض همه 
زل1ة عوك .)١(‏ 

5 ز6تالقطت: 2قد»ا 2 قر 7 نا آ [نقتا١‏ ناا للر/": "جاتنا 
صا 1ع!تمارعا آ 76 فك قن > س6 (0). 

ل ا عقن + مت 81م 65 255 مق و6 ذلذا ج23 © 

تملع 872 06 ] اذا كاانا كإن>ا كفا 96 قطنا قاطزؤةم كن زلجاز 
2تنا وشاع ىا : 

عذاك ن للا/ر35]| || 07 ها وا عتق !رادت لا 
للا ناطلكة اا +10+ ]م5 17312002 للذا مك كا" وز [ عا 
١8‏ زم ا آعم 2 يريا زات 85 حلا #معقديا 


.5١ الأنفال:‎ - ١ 
.79 كنز العمال ه:‎ -” 


© 6: تخا“امكةالا + نيا 8.2 اذا جراقان م2 إنا 

ف ؤالا عن اليا 7/82 زاظ كك 8/ا [انحاكت فلا 05 

27 هالاخراك نا الاقته »ا معنا 47 النامتع»اجا! || 2 78 1ل 2ن ١‏ 

هلا 5تلنا) ملق و! أحزا١‏ 26): "ها لاطتزة إل الكطمزة 6 معنلا 
زيااوة ه50 .)١1('‏ 

0ك اما لحم هاا + + امت ا 

للا نناقكلة لاا ١١+‏ ]5 03 قلا 2 كا نهنا أكع] لكل 
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زظام 1222 انتلك لاا 017 اناكم2 كلك 2 6 فيا جما 
ديا 907 اتا ضزاطك 18202 6 اقلت [أا <0 ا 537[ انمز 

خا لا اموز مت +211 يقرا كاز كت ازتكقمم 071 2لا +الا. 
ذجا 627 2 نا“ 507+ 2020 07 <ددانها عن زاون اذا 
الأ كنة! انهلا #والباطة2 :نيا 322+ زإمكن ننا ذرن متة") 07 < 
تاوزن 60 7ل عافيةظ مجم دزات>اص0 


1+ متتندد أحهذ 7:59 117:-نتن الدارمي 21 156 سنن أت ذاو 11757 فنع 


دقفا اقناتمركو! ١‏ نعم 6 تطرضناك نظائ مام جَمزا +كلاوة 
فزنت 2 53 عتذنا صرق ,رتداهم زنادت كيت ززلزقهةا أققه 

نا مجكي اك ]5ن 501/48/52 363720 .)١1(2‏ 
ل نل 

زنضاة 6501775١‏ +0 05 انج اوتا لبرل ع9 25 1 عت ! 

طح لاطفتذا رآ مم65 از8 + بلاق 6 ن ركنا يك زمتتاو! | 

لامتكا زلا 57 6 ]! ]تهنا كراقيا عنا اتش زا 5ئز8)! كترم 
2 . 

قن 6 عظلكزةنيا ثم انها كرناقة ذا ومعر6 كوا 612 
لقنا كسا <نياءتكتيا بتكا قد جناد8 رذو! زاجنا لاا 
> تلان 2. 

يلكا وعزه :232 158:01 عنا مكنا م ممتجتط نا قت 61 
١ 65‏ زتعا كنا 0 رمتعا زقتاا2 3ل لاا ربة» زنااآلذا كلا 
0[ الزاجزا و متعققاو! تجا مم7 55ذا مط روه تزم ا ا 
مه كله و36 تزاج 203 2 20171 1< م يرنه 
قف نو! 1 إآبا كفا شقان عبازاخا[ 05203 كإذال ! كتؤززدا 
اعومتطعمجطا! ||. 


[ الظيقات الكرف لأين تعد 1868 تاريخ الإسلام للذهنفي 21 


(ل ه42 ]! 10 0047 : 
<نة ناظايا يق كنم!! إلثنا نيا !|| ]8 2معمعم 
للا سهان زا انذا اع ليا 8510 ١‏ نتم ١‏ كوصن اغالا 
5610 انالك نا ]! ] © لقاطكي6 تقعتوايا 2 78 71 6 
بادآ 026 هنا دا نت < ثاثيباة اناما 62 32علزة ايا 
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-١‏ توضيح: وروك ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن عوف قال: "والله ما مات عمر حتى 
بعك إلى أصحاب. زيكوك الله “من الأقاق: عبدالله ابن بخديقة واري الدرداة وايع در 
العقارك اعقية بن عام فقال :ما هذه الاحاديت اليج أفشيم عن رول الله فى 
الآفاق. 

قالوا: تنهانا؟ 

قال: لا أقيموا عتدقير ا لله ١‏ تفارقوني نا ةكت لعفا 1 07 جاه 
مدينة دمشق لابن عساكر 5*٠‏ 


مطامط ١‏ 2 يقير تق +ا! “شنكم < زنرقنر لاق * لطاع 
]! ] تثليا + 5ه نجطاك 07 !602 ةلل لاملا 41 بذاد ١‏ 
ا إعبنة الات كيمقعنا كزناكام! < عد لا 2510 م لزلا نيا 
مزلا ما م اه نا 2080. 


1 ان ولف الداري: كان راهباً نصرانياً قدم المدينة بعد غزوة تبوك وأظهر 
الإسلامي وفي عصر الخليفة الثاني عمر قربه وألحقه بأهل بدر في العطاء. وخصص 
له ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل الصلاة من يوم الجمعة بمسجد الرسول: 
وجعلها عتمان على عهده ساعتين في يومين, وقد بلغ من ثقة الخليفة عمر به أن 
عينه إمامآً يصلّي بالناس صلاة التراويح. وبقي تميم الدارمي في المدينة إلى أن 
قتل عثمان؛ فانتقل إلى الشام وعاش في كنف معاوية ومات سنة أربعين للهجرة: 
روك عنه جماعة من الصحابة أمثال: أنس بن مالكء. وأبي هريرة: ومعاوية (معالم 
المدرستين. مرتضى العسكري ”: /5 - 590). 

7- كعب الأكيات كات فقن كيان النفود اظهد الإسلام على عهد الخليفة عمر ابن 
الخطاب. وطلب من عمر البقاء في المدينة؛ وبواسطته وأمثاله تسربت إلى الحديث 
طائفة من أقاصيص اليهود والإسرائيليات. وكان بعض الصحابة يسألونه عن مبدأ 
الخلق وقضايا المعاد وتفسير القرآن: وروك عنه قن بن مالك وأبو هريرة: ومعاوية, 
وعبدالله بن عمرء » وعبدالله بن الزبير, وأسلم مولى عمرء وعطاء بن يسارء وقد روى 
عنه الترمذي وأبو داوود والنسائي (أضواء على السنة المحمدية, محمود ابو رية: 
.)١5“‏ 

"- وهب بن منبه: كان فارسي الأصلء هاجر جده إلى اليمنء وهناك أخذ آباؤه 


١ 


ل د ا | مان ليا 0م20 بدا 

للا ندنها ان غلةليا للاطجع/ زجاك لك ا !5 ١‏ عا 
2 قر 571 فيك 4 لا زذا. 

نكن ع2 كلا م2اتدطيا +دلاو! [ زعو اناك مات 38اما 
و! 202 ننالا مها“ اما مع اقم 
١ 0] 50! 6‏ 2 قرب ,نقتا كاه5 زلا 20. 

عا“ : 120023 20جا !من ناع 16[ نان رشاع مخز 
202لا جا مها 0251 |42 اك طملقدداتح 253 
201لا از ماقجة لؤطزوة جاد ا ججكزها ذو إتزجا ] © /ت تافلا قتمافز 
عقي عا 2 8 31ل ادا . 

782 امع افلا جد يمتها | [لإقتاواكز: 00 . 


<- آداب اليهود وتقاليدهم, وقيل: إِنْ والده منبهآ قد أسلم في اليمنء وإن ابنه وهباً 
كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها. 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: "إنه عالم أهل اليمن. ولد سنة 5؟ه وتوفي 
بصنعاء سنة ١١١ه‏ وقيل سنة 1١١اه‏ أذرك بعض الصحابة وروىك عنهم كما روى 
عنه كثير من الصحابة منهم: أبو هريرة: وعبدالله بن عمر ومن أقواله: أني قرأت من 
كتب الله ”/ا كتابآ" أضواء على السنة المحمدية. محمود أبو رية: .١16٠ ١59‏ 


0906 1(202). 
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1 
كلا رقم ||: 
نجنا إنقما"“! لقاش ةر لازنا لا كهاة5 قل( ؟). 


٠/ :١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ ,17 :١ سنن ابن ماجه‎ -١ 
يي اه كتاف الحيص ناي الغو ا ا ع‎ 
فقالة: إني أحبيت فلم أ خددها‎ 

فقال: لا تصل. 


نا كقيةليا ز]! 782 1 ا 1 هنا خزااا! 50 لذ عاموك ! 
مزهنا (91ها ]ا ك2 زا ]اناما عفمسوع)ا 01ت |:عاقشرع شورع 
اإقتتجاذا ز كز ع3 ناز الخاإووااه لاوظ 88 كلوانازلة ١‏ عاضر 1 
زل و طلم 1 00 عؤكر لتحا ع| 06 185 +9 لقم عبوكر جهن ال 
.)١( 89‏ 
كيه ادم“ تمدق علجعغ, نا كن 5/2 || كلمم>02 ينا للا 
غم» 0# : نا 6و !زلفظقاك راعة إلا ا #نافاها ١‏ 7فا. 
فم جاجوم لش نا لدعو لماز درم رحتك اج كرك فزن #الإطاكة لا 
#داناإض عا كرجا 627 ومتزون مض" زا+ا بذادد صتزو! انكن 
دداعع اط فز »ا #إطله رجتم 
كلاد الإزاكييا ©0. 


<- فقال عمّار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم 
نجد ماءً فأمًا أنت فلم تصل, وأمًا أنا فتمعكت في التراب وصلّيت. 

فقال. الى (صلى الله عليه وآله): "انما كات يكقيك إن ويه دياف الأرفن: 0 
قال عمان: إن شعت لمر أحدفانة: 


.1*٠ التوبة:‎ -١ 


عطقك 66 5802/1 إقت || ( بطلا 02ت(1). 

نا خونطخ!> 5ق 1لا يا ان قلاط || تإجكه إلا نه + 92“ 
اإعله ا تتا [ عزج[ طت ادا 0730/7 512013 لثم 2 
كزمطة0/«١‏ متا اعم 2 7/8 0 ١‏ متنا خزلا) فاكاك 
06 02/6 مكرما( ؟). 


:١ وفي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي‎ ,5/89 :١ فقه السنة للسيد سابق‎ -١ 
2 تقلا عن الفضول المهمة للسيذ شرف الدين:‎ ١35 
جاء في صحيح مسلم 5: 1/77: كتاب الطلاق باب الطلاق التلاث. عن ابن عباس‎ -” 
قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق‎ 
الثلاثة واحدة.‎ 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو‎ 
أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم".‎ 
وقد خالفت أيضاً في المتعتين متعة النساء ومتعة الحج وصلاة التراويح.‎ 
صلاة التراويح: وهي نافلة شهر رمضان جماعة. ولا يرتاب أحد في أنها لم تكن أيام‎ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا في خلافة أبي بكرء وإنما سنها الخليفة الثاني‎ 
عهر بن الخطاب ععية 2 اه كما ص على :ذلك اليكازى 7 885 «فف كناب ضلاة‎ 
التراويحج من صحيحه. قال: إن رسول الله قال: "من قام رمضان إيمانآً واحتساباً غفر‎ 
قال: فتوقي رسول الله والأمر على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر‎ 
وصدراً من خلافة عمر".‎ 

ده 


جات 
وأخرج البخاري 5: 507, كتاب صلاة التراويح أيضاً عن عبدالرحمن بن عبدالقادري, 
قال: خرجت مع عمر ليلة رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون, فقال 
عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثلء. ثم عزم فجمعهم على 
أبي بن كعب. 
قال» ثم خرحة فقه ليلة أخرفه والناس يضلوؤتة بضلاة فارتقض 
قال عمر: نعم البدعة هذه"! 
قال القسطلاني في إرشاد الساري 5: 1607: "سماها بدعة؛ لأن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) لم يسن لهم الاجتماع لهاء ولا كانت في زمن الصديقء ولا أول الليل, 
ولا كل ليلة ولا هذا العدد"! 
إسقاط (حي على خير العمل) من الأذان: قال الشوكاني: "وقد صح لنا أن (حي 
على خير العمل) كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يؤدْن بهاء ولم 
تطرح إلا في زمن عمر"؛ نيل الأوطار ”: 19. 
وقد جعلت كلمة: (الصلاة خير من النوم) في الأذان. جاء في الموطأ لمالك: أن 
المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح. فوجده نائمآ فقال المؤذن: الصلاة 
كي من التوف قافرة عمر أن يجعلوا فى ثداء الصبخ" موظاقالك 371 
وأما ما يدعى من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بلالا أن يقول: (الصلاة خير من 
النوم) في الأذان فليس إل تغطية لما فعله عمر بن الخطاب من البدعة؛ لأن الذي 
روك عن بلال ذلك هو عبدالرحمن بن أبي ليلىء وهذا غير صحيح: لأن ولادة 
عبدالرحمن كانت سنة /١١هء‏ وتوفي سنة 5/هء ووفاة بلال سنة ١٠ه‏ فكيف يصح 
أن يزو عن :ثلالك«ؤغفرة ثلاث ستوات؟ تقديت الأسماء 

ده 


١18 


> 

.١5/7 :١ واللغات للنووي‎ 

وادعى أيضاً أن بلالا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فوجده راقداً. فقال: (الصلاة 
خير من النوم) فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما أحسن هذاء أجعله في أذانك؛ 
وهذه الدعوة ليست إلا تغطية للباطل؛ لأن الراوي هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
المتوقى سنة 7/5ه عن أبيه زيد بن أسلمء وعبدالرحمن ضعيف الحديث لا يعتمد 
عليه كما نص على ذلك أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم. هذا من جهة. 

ومن حهة أخرف: فإن زيذآ لم يستمع من بلاك؛ لأن ولادة ريد كانت سبتة 3ه وؤقاته 
سنة 1 ؟آاه. 

فكيف يسمع من بلال وهو لم يولد إلا بعد وفاة بلال بست وأربعين سنة؟ سيرة 
أعلام النبلاء للذهبي :١7‏ 09, تذكرة الحفاظ للذهبي :١‏ 177. 

فهذه الكلمة كانت في أيام عمر وهي من بدع عمر بن الخطابء. وبيدون شك أن 
الأذان من فصوله: (حي على خير العمل...) قد كان بأمر من الله ووحي أنزله على 
نبيه. 

فقد أسقطها عمر بن الخطاب. وتبعه في إسقاطها عامة من تأخر من المسلمين, 
مع علمهم بأن عمر ليس نبياًء كي يكون إسقاطه لها بوحي من الله. نعم أتباع أهل 
البيت جعلوا (حي على خير العمل) شعاراً لهم. فهم في الحقيقة أتباع الرسول 
الأعظم (صلى الله عليه وآله). حيث لم يرض أئمتهم تغيير حكم من أحكام الشريعة 
الغراء. 

- متعة الحخ والساء» وقد 'توى غهز بن الخطاب عتها بعد أن امو روشولك” الله (ضلى 
اله غليةبوالة) يها عن الله عر خل» دهي مماريض الدكر الحكيي: . 


ع سا اه سالدتت ساد ايه ف وذ رسع اسه سا للخ اجا ا 


يحد 


-- 


١16 


-- 
قصيام تلاتة أيام في الحج... 4 البقرة: 197. 

أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحجّء فهي أن ينشئ المتمتع بها إحرامه في أشهر 
الحج ‏ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ‏ من الميقات فيأتي مكّة ويطوف بالبيت, 
ثم يسعى بين الصفا والمروةء ثم يقصر ويحل من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالاء 
حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراماً آخر للحج من مكة: والأفضل من 
المسجدء ويخرج إلى عرفاتء, ثم يفيض إلى المشعر الحرامء ثم يأتي بأعمال الحج 
على ما هو مبين في الفقه. وسمي هذا القسم من الحج بحج التمتع؛ لما فيه من 
المتعة, أي اللذة بإاباحة محظورات الإحرام في المذة المتخلّلة بين الإحرامين: هذا 
ما كرهه عمرء وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافة: ولم يقره عليه كثير من 
أعلام الصحابةء وأخبارهم في ذلك متواترة. وحسبك منها ما أخرجه مسلم في 
كتاب الحج باب جواز التمتع من الحج عن شقيقء قال: "كان عثمان ينهى عن 
المتعة. وكان علي يأمر بها. 

قال علي: "يا عثمان إنا تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " صحيح 
متسلم 23:2 كتان الحخ. .باب حواز التمتع. 

وحرم عمر متعة النساء وقد شرعها الله ورسوله وعمل بها المسلمون على عهده 
حتى لحق بالرفيق الأعلى؛ ثم تمتع الصحابة على عهد أبي بكر وصدر من خلافة 
عفن ثم قامرعهر على المئبر وقال: "متعتات: كانتا على عهد.رسوك الله: وأنا أنفىق 
عنهماء وأعاقب عليهما. متعة النساء ومتعة الحج" التمهيد لابن عبد البرٌ 21١7 :٠١‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي :١‏ ”5؟. 

وحسبك من الكتاب في إباحة متعة النساء قوله تعالى: (قَمَا استمتعتم يه 


و تت هه هه ال ف تن هام 


مِنْمَنّ فَانوهنّ أَحْوَرَهَنَ قريضة ؟ الننماء: 2 


للا تحتقي ! إنحا ]عزه+: ولك نا 0157 كتزهن > إأر: 89 07! 2 
كلا )ل 5 ]! ]ته نيا 4 باكزة! 2 قر زا مثا ماقا ك8 4" 

باصن تان لتنا يا 0 ]5 ذليا زلا 2 لينؤلففاة 51زقا 

08لا لاع /2تا 1 2 يق لاا فا تلكا خلا ذا ةاإزاد!“ 
”قا كج! || ل#قظنيا قدة مئعزنا يازا ء/ر83/25/زط! .)١(||‏ 


جات 
وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء بالآية المذكورة 
والسنة النبوية وما قولهم بنسخها إلا تغطية لما أحدثه عمر بن الخطاب من البدعة. 
ثم أكبر دليل على حليتها هو تحريم عمر لها بقوله: 

"متعتان كانتا على عهد رسول الله..." فهو يؤكّد على مشروعيتهاء وأنها كانت على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأنه هو من يحرمها. 

وقد ذكر القوشجي - وهو من متكلمة الأشاعرة - نص عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر: "ثلاثة كن على عهد رسول اللّه وآني أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: 
متعة النساءء ومتعة الحج وحي على خير العمل" شرح تجريد الاعتقاد: 5/5. 

ثم اعتذر القوشجي: "بأنه (أي عمر) قد اجتهد في ذلك"!! 

وهذا الاعتذار ليس إل تغطية لبدعة ببدعة مثلها؛ لأن الاجتهاد إنما هو استنباط 
الأحكام من الأدلّة الشرعية؛: وليس معنى الاجتهاد تحريم ما هو معلوم الحلية!! 

هذا غيض من فيض من اجتهادات عمر مقابل النصوص. 

ضحت التعارفق* 5151 كتان العلفربات العنافت قي العلمر 
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-١‏ صضحيخ تلط ؟: 7الاكتاب قلاة العيدين ران ماقرا فى “ضلاة: الفيدين: 
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”- مجمع الزوائد للهيتمي 5: 7/5. كشف الخفاء للعجلوني :١‏ 5190. 
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-١‏ صحيح مسلم 5: ,175١‏ كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة. 
بقي أن نقولك للذين يجعلون من معارضتك لكتاب الله وسنة رسوله:, يجعلونٍ ذلك من 
مفاخرك ومناقبك التي يمدحونك لأجلهاء والذين يلتمسون لذلك أعذاراً وتأويلات لا 
يقبلها عقل ولا منطقء وال كيف تكون معارضتك لكتاب الله وسنّة نبيه (صلى الله 
عليه وآله) من المجتهدين والله يقول في كتابه الله العزيز: 

(وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَةَ إذا قَضّى اللَهُ وَرَسُولُه أمرآ أن يَكُونَ لهم 
الخيرة مِن أمرهم ومن يعص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلالاً ميينآ» الأحزاب 


فقد رولمل الل عر واخل إرادته بإرادة رسوله وجعلهما واحدة, 1 من يعص 


هطمعاعز عق ادن ا: 
66 ا#الجا2202/ 2 جا اللكتاها 6201 042 عا اللرة || ذا“ 
+622 ع8 خرن 65 ١1:‏ اذ ا جكب ركو 1020م 26 


<< 
الرسول فقد عصى الله. وهذا واضح ولكن <لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوبٍ 
التي في الصّدور> الحج: 51. 

قال تعالى: (وَمَن لم يحكم يما أَنزل الله فأوليك هم الكافروت). (وَمَن لم 
يحكّم يما أنزل الله قأوليك هم الظالمون)., (ومن لم يحكّم يما أنزل الله 
فأولنك هم الفغاسيفون4 المائدة: 55 هع /ا5. 

ثم كيف يدافعون عنك ويقولون: إنك قد رأيت مصلحة في مخالفة ما أمر به الرسول 
وقد خا فين" الحديت الذي ذكزة البتخارق: "ما كان النبى يعال-هما لمز.يترل. قلية 
الوحي فيقول: لا أدري؛ أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي" صحيح البخاري /: ١5/‏ 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. 

ولم يقل برأي ولا قياس لقوله تعالى: (بما أراك الله4. وقد قال العلماء قولا واحداً: 
"إنه من قال في كتاب الله برأيه فقد كفر" وهذا بديهي من خلال الآيات المحكمات 
ومن خلال أقوال وأفعال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكيف ننسى هذه القاعدة 
إذا تعلق الأمر بك أو بأحد الصحابة أو أحد أصحاب المذاهب الأربعة فقط؛: فيصبح 
القول بالرأي في معارضة أحكام الله اجتهاداً يؤجحر عليه صاحبه أجراً إن أخطأء وأجران 
إن أصاب؟! 

فهل أن الله قد أنزل ديناً ناقصاً وترك لكم أن تكملوه معاذ الله فقد قال الله تعالى في 
سورة المائدة: (اليوم أكملت لكّم دينكم وأتممت عليكم نعمتِي ورضِيت لكم 
الإسلام دينآ» المائدة: ؟. 
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3ك © ]نت 26005 نها!: اا 1+61هها أو ل(تان مع فل“ 
١28‏ ]! اكات فمادال . 
أ 5د ! ||62© 1892819 مم ند 2 ترام | رده شتماه+ ذل 0. 
ققلة 6لا ١107‏ . ماه + 0 اإلام52" ع طلم عرزا 
نكا هرا 102 اغا ذرق نيا ه ]لاصعر وم عولم راط مزلت 
قن 51 :85 ناميا 5/57 3اكب؟! || 0524 )متت 


ا تقلة زاققاننا الجا تلمح 05 تقند + اغا 20 ]كم 5 تقا! 
227 لا كتقايظاا كاوها لو! | ناكام ذجا! ازا اليا ,! 8 0ت2)8!. 
نار 6055386 6: يناجم “ا هنا زإدة نايا غان 
55 إعقينا ك! || (مينولة قاعنا كه تمدية 203 تك 
[امقتاظ| 1933601 كرة ككتم زاعتليا . 
5 836 092227 06 م نط غلز_21[9اليا 57 ١‏ خجتري ونا 
0622 نتيا عقر م 
لا 286 إقادامم . 

5 8026 تإعقايا :نا 61 جاهلا200 91 لها 519 ها أمرا 
مقع ا قلا فك لات لادان ختر زا 0قكد ا | +0 /ا 607 ! 
نظلا 6 أ2ا ]! 0ل تتزكات لت . 

5ن رشا | +0 0 6771 زت ١‏ 2 كا خزماقع طن . 

ض]و! الذاظ مع مللاقاكد/اج! || 26م لعا 11 لفت 512 [ارتةا 

:2 ع 2ك 8لا تبان( دا رلاحقنا6 انا 5 22 آثم 1 كن: 

]! انه || قخلذه عقنلا . 

2/05 : 2و6 تا || مع ةزناة© ع6 6-1 


لها لطانام5 6 عن ا . 
ةا : 1201297 لم8١‏ مقعلا خا“ مع اخ هاو بز 
ونيا تقراكا خووافزوة يعداتزه! || جك" 2ه أظمؤؤطا 


كقبا) نيا 2ت لةا)(١).‏ 
صلا :2 لزاع جا! إنطبا عاقيا 05 قل الل م6 نا 
0 62> 035 /إغننا. 


2 ناق لل زه ا 5 ]2 1: زقلا 51 ||مت يهنا | لإمضاع عرلا 
فل 6701/40 [1) ذا علطتا دقفا مؤزت كن نا 
مت 07 < زتها | + تكفا مج لاض تكلم اماك سلطا © ١‏ 
262»ا ج09 1: 212026 22 ثاميا جلها | كتنبا تر ل 
تيا نوما ]نيا خرك الناتقة ةلذرا: 2028 ات 22 قام ا 
جلها ١‏ ]37 لا 5عهها ١‏ ]37 لا تل ]|| اا م [عقزا كلا 
2 6:25 > ميقا كرامات جنا 22166 1[ زات 882030 ا 050 2 
2 ...162 © ] ندع جا! إلا 6لا عه || 013 62 21080[ 
) 


١‏ - لسان العرب :١7‏ /الاه. 
”- الإمامة والسياسة :١‏ ١؟,‏ تاريخ المدينة لابن شيبة ”: ,٠١٠١77‏ مجمع الزوائد 
للهيثمي 9: 55. 


2 7الع| اقن!: 
للا نا عتم م كربنو! 1 امه ؛ كوعدن 2ق 8 07 عا الام 
لزنت كيا انا 2 ا بها | 10012 كاك نغا 065 ]! مكح 
و! جام /1 2 أ ذه 0لا 0تزل ف فلن هت 21“ امتغزو! 62 
002 زالياصانا رك !نا طلجة ك 2 وكا زاعت لا خم كران 
زان عنازلةا[ ]إت غا ك6 نمع ! |القادةة ييا مطرصهالاة دا 
كقيامع + قط ]علاط :زا /زالسهسامة . 
ةمزا : نا. 
5 2 >اوة الحاع عن كجع تنامتم7ة توبنعن طتكزاهة 2ه إزاهلا 
2 6 زه +خزرهد!! 
2 2ه الله 2 جز || وا كلركك'(1). 
للها اده | 2 علاط 021 عرلا قية6 دا“ 
6/1020 نظا ذه قضباو! ١‏ تولتا ع؟(١).‏ 
7 5 082 ]ادر معدت تهنا كم م || 


.09 تاريخ الطبري /: 1/0: النزاع والتخاصم للمقريزي:‎ -١ 
.7// :/ نقلا عن الغدير للأميني‎ :55٠ :١ مروج الذهب‎ -” 


6 جت فا كل د رطقم زات للجلفظاة؟(1). 
طلا ©" اونا خبع كيام يا02 258 ا خرق ]02د 
زلا لاط كلزلاة قال + 60 51 ةم 220 1ن : 
اخلط“ 2ل تع قتلع نا زاضنا . 
نا 688“ كذمديا غزا! 6 إخدزنا 3 لن1 قل ناكل لظ 
82 ( لا كضلاه دا ١‏ 31 !. 
نا كت لزان 133062 3 > زآها يقر ختزاكزة)»ا هدام 0824 ! 
نا ]2# مر يقري زلا. 
ن تعب ,ريا حزما 204 لنآ ها 1 ان قلطا > تقّما 
غنا ظلها. 
5 قياذليا تك آ ثريا لمانا كليا وها !ا كلاتعزذ 
126 اللؤن نا ! 0 0511 ]ها نيا زلااة خنامجعليا 
كزاهئيا(). 
ضع #يازاة] +١2‏ عتننا ختن “ا نت ]! [ذا كم مامد رون 
عا كنا ألمت #<:انباةمع ليا مات مايا د ماوكا 
ار ري رو نر 


25 الحجرات 1 
الؤمافة والتسناسة 88::1. 


لما 26 3 !+26 ليا ]! ) +١6‏ ريا زلااضها كرما كمكرزبقان مب" 
2 ليا 2401205 تت 6701075 ,هابا . 
نازلخ 02018000 نتجاتقهة || 2356 || زا ! 2 8 1 ها ١‏ 
92271 لافنا اللامعق || عيبا ز5+ لإقطيلنا فنالا ]8 |زكن 
2217 »ا تروط فلن مه || كوا عبا را 16 +ا! 
للا نازلا 081 ((50005! 2 20250004 (5 ١‏ 2 قا ثاكة 
ةلاد" +620 282 وارلظا 05 باز || ز8021ة ها | م5 1 
داوع للكذنيا ”إيتتة مع طرباة و! آ معضنا تجا فا“ مع 
2 05 تاملا الجا 018 تالا 284205 درت 202لا 
لظا كرجتم مبتركة فرززنة بْهَا ككباة ما كقمصت [ كلل 
ك 206 . 
خر 02 "تشتف 622 تجاف 2 لطا“ خاتى 62 [01 خاطلا ا 
0 ع + اجر + اننا خيلة ع ازاجاز ريا كبا +زلجاز 7ه +25 
تاليا تاتواكيلنا 24225 6 كساترانا ذه 626 620126 كز 6 
2 عازرطيا كربلا اغا !0 تلازام 3 انتاظاغ] ما 
دعقا نألا 60 يختجقا كته ققجا تجا . 
09 2537 1: كابظا كتج ولاخ رمز خخ وها اشام 
تا 6#7دتستسسس بجنيا). 


كلها 2ع ممق شط ]عت نيا كزاة 6301028 .5 إلااكلزح 
اميا 60لا ععننا ختت لزنا ]12 ...10 قأيةنيا وجا 
ل 
65 0 لمتدررهن ]ف د متها ناك روما 
3 6315 6 لتعزتننا © /ذإكدتد ع تجن خنمة» عد 0ن“ 
و6 019 .)١(‏ 
6067 زا“ مدتة0ة6 تيا معتقم مت قكراعا 5ه 0 فا“ 
معتها؟ !إعيانقا الجر 2ج ١‏ إعقمن خزمت 08 . 
2 نازلا ]مرك الإناكم هطاعة |رص تان ينا ]5 قاخرة جنيا 
ذم 2 نلق || يلطم معد ع مها لتر |/5نها 
للا قت الا نا>امع 806 رإزلا مد9 1 م كذنيا جم لماجا 
7 052 0805026 زاهزا لإنا وماق كايا 8455" هاا تيا 
تانق زز] كدان ]! ) © قتا فجع 65 وتان لما نهدا [ 
الت كنا 96 تاققيا0 لزنن علاه عنا أتملت ]! © 8+ 
كن كلزلاة 0006 . 
2/386 آج! [امإكازااهن0 ]! ]16+ م رطع +تغولي متش 2 017 
مم65 : 


١‏ - تاريخ الطبري ”: /ال/ا؟. 


(ها ]تنا را قغا كاعد لب ايفان نا 2:24 طنزه 05 ] ] ذلا 
كاع ل 0/0 تماقا و اانا علق تن © لا(1). 
8لا > ةلا الات 2 تالظاكث!(اا: )0546 <. 
0/05 :جها قلا 6 اج2081فا ] نا 2 قا زتاذمان عبعتيا! 
دزها( ؟). 
0 > تالا ١1105‏ اننا 0018 ١‏ عنا 207+ هرا 
نوها (1 ١‏ لاط كزع الل6 312 جا! 64110 +251 
زن عق || 202 8ط 202 . 


-١‏ قال عبدالرحمن بن يزيد: كنا مع عبدالله بن مسعود. فلما دخل مسجد منى قال: 
كم صلى أمير المؤمنين عثمان؟ قال أربعاً. فصلى أربعاً. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن 
التبي صلى ‏ “ركفدين: وابق بكر :ضلى ركفتين؟1 فقال: بلى وانا؛ أاخرتكص الآث» ولكن 
عثمان كان إماماً فما أخالفه والخلاف شر. السنن الكبرى للبيهقي 7: ١55‏ سنن 
أبي داود :١‏ /؟5. 

يا للعجب من هذا الصحابي عبدالله بن مسعود إذ يرى في خلاف عثمان شراًء ويرى 
في خلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل الخير. 

؟- المحلى لابن حرم : ء+/اثء 


عطلك“ازا :0 [ 07 < عنا ان كولمم 

2 طلا ن8/ زةا! 2 قن 1 72 1 [أضهاا كتزله) القل 
لا0(١).‏ 

8ت صرةفا م 2 نا 2لها ]ا ] ١١©‏ جعمهاةداة80] يت ١‏ 
5 5+ 2 8 71 جنا الجا )| 201 اماما 05 0072 25د 0 
0# مباء0 ] لا. 
جام ] تبي : 

2 ليا #حاك2602 نث الا خامزفور نل8 إن 

للا ن © نا عزجونا>1/مطك: !نم ا“ زهجا | عامجاز6 
١‏ اما ص ع0 لع لدت ]! © 1 خزاظظا صن 6 5 3قي ا 
دزا 698 من ار 61 2ن +ا! إلدك 2 طد اها كدق عزنا 
دقرا ]2 ينا خم 02 غلك 05 802 عنا #لشرزنايه الها 
ك0 الت تزمعنك جاعلا 2 208 الفط نان ع ال!! 2 هناها هل 9 
ا“ طناداةا/ 202 تيان 504 رنن قم 10 89ا© 

آنا ع 23(). 


-١‏ صحيح البخاري 5: :160١‏ كتاب الحج, باب التمتع والأقران. 
"- أخرج البخاري في صحيحه 57: 5, كتاب الكسوفء باب صلاة التطوع عن عائشة 
أنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر 

جاه 


0 | 08 قا قاؤلان ©هذذا اوعزقانيا 1/82 71 ذم ك2 مقاقاص 
م ذا خرتة6 )"ا :(7ة “غم وعقذليا 52 اذا عم!كضها 04 
من ها | 2 ا ل 17 الرلا سظر) 6 قم 
ها“ (6 : وذ 025 60660 || خنه:8١‏ 5ل ييا 1/82 71 6الانزاصيا 
602 ازلاقه تانق اا خرو67228 كدتزا كباك مم يننا حرا 
منغ تزاج ناكولا. 
225 220218 ليا (لوناتلة 2 2 قا 71 6!“: !لانن عاقيا 
| ز5ا 1 18.2 اننا اقلت للقاتيقاةز مك85 )1١(!2+‏ 
امام خطا تتم كلا: !م را مهاه نوق قتدضةم م كنا خم 
ماع > تزانةا320ة) > تلام كلا 0ج يا حبق »تلكا ١06‏ 
كتقنعزنا هلطع هنبا زاتعزخ قم +ص16! 21402 (0). 


<- وأتمت صلاة الحضرء قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ 

قال: تأولت كما تأول عثمان. 

.ال١‎ ٠/٠١ الإمامة والسياسة:‎ -١ 

؟- قال ابن سعد في طبقاته ”: 777, كانت قيمة ما ترك طلحة بن عبد الله من 


> - 


نقوط! || 2 ااه + مات 08515 /ا 017 < نتقتعحة 901035 نا 
ذع يي ةليامط8 علط نشضماكا 6 0392دنيا 2لا ده 
07 2 خرزها > ص0 جا! ||: انها أميا ئإه قات ! ماه قينا 
+ تجو رقع جنك 01213211 .203 لها [و تزه نقهك 


دزلاا كي ايز" .)١(‏ 

ضع 4“ 11[2 جدققطيمة 0 82لا هلا 07 < وورتكج هاه ! 
19251025 الل 

> :نناعزززلاكر/ .5 ناويا جز نا جالزايا 3 "ازا املاع 7 
حا 321 زوه خ 6١00225‏ +8 (). 


'0 ن ااعاضحطا /تنا: إلاطننها رزلا نعي ذاغجا 8.-3620202م؛ 
ماه ناك لالع ماه و6 كترلعزغ مها كز ,عند و6 كتهاه لان لجر 
لذ تاها 5ك قز 39 6/1002 نيلات الطاخ > 02]! 2 

05 8ا! 252 < ها! 2 قلا 1 شاك +5120 ذا ]12 كا +08 
2 ]ا 2 2001151 21((7 822052 2 3 ل]! 2]! 2 

<- العقار والأموال وما ترك من الناضح ثلاثين ألف ألف درهم وترك من العين ألفي 

ألف ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينارء والباقي عروض". 


-١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9: 0"؟. 
”- أنساب الأشراف للبلاذري: لا١7.‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ": .5١0‏ 


/ا ع ١‏ 


2 2019 (1). 
ذم 25 0رقتهاه اداها! + [01 < 057 . 
5 ن ددا ,© 6: كنا 021 ]صداقم غلطا جرلا © 
درج »> جطنتنها 2ق 202 لقنا كرجا زه زلأريانبا ترم 
ف 68 0 1321 1م09 الاتو! 03 احزالادا نا نيا قم 
2610/5055 22202 [و2ن +25 0 لا ايا يتل + 
52 2 عاضا ع ازاهاز زجع 02 >او! أوعن !+ بن ناجظ ا 
١017‏ 22 020:5 ]2 6894 6 ] /21210903 97002310 غمطز 
2 | ع2 هام غا هنا 2ه أزلهز كارن ا 85 [طزا0 قا 
عه“ زلا: وبا 05> 0229 52 || 42 < تأت <ذنيا وتنا كنا | 
ع نالا مع قا رك لا بهن © قعلزاا عير اناعونيا /62ا. 
ا 10 دظ/ ترح 04 023 ]للحلا للحتت قت إمغينا 
2 ]02.2 دع ] 93 طمعزكنا كز كلا رمن عطنيا زتثرا 
!> 2م82 تلد“ 08 71 ]020 ]2 6206 و! 62 5 مهلا 
يا لاطعالا +! 051 كديا © © عمتر مامز كتليا يازلا 


عمست السارف ع زم كناب الحماة والسسو: 


ل انمق نا زلا ها اتفال 1ن كتياة إترن: كز انون ها“ 
!| 20562721 زاهتا 1 2قيا. 
م081 817 قم 621 من؟اوعه و6512 (1). 
2 101 كا كراذما كم 2 مل 1 ا تفابامج > اوه 
عقن 6 مع ! عن تا تا نما آتحاتم ,52 5ك متقن 
هه“ ذهزا كفنا ع 6020332 ]ع0 ادطرت]ل و! ] عا 
60 نمزل امد قرع تالا امنا ذا 27 نية 0ن 
2رصتتزو! 1 لقتاجم تيا معة ل متا ام2 يناع انه 
لفقا زج امعط نولل زإه 24 جتن 526 [ل2(0). 
داع نلعا : 
5 قاض اميا را مين كن أ5 لقالبازها! لاع طمن 2 إن 
للا ظته ذ 02: دن رن تكدلا ز! 22905 أ هرات نا 


.١7900 _ 597 :” تاريخ الطبري‎ -١ 
.5 ٠*7 :” تاريخ الطبري‎ -” 


كرا اطمرا١‏ زالتد مع ندرا زإضظا ذا || 7ة6 زقما يه <2ليا 
]6 ]بت قر جز كن طبعة[5ا 16ت زلا انبا متت 
7 1: 
نازل0 42 < ون 7752021 لحزا زأاضظا خيلا 50 7 تراد قرا 
لما صقم زإبعا كته اكزوج4نيا. 
0 نا 05/817 زلقيا 6 | عمتز دارا ملعزلةة6 صن مانا معز 
رار ذا خمعز لمر اخ عه لان 00175 . 
0 اشؤاقي2 معلا !| ]كم ١‏ ]اه تمع نتج ادها . 
5 ن ٠262‏ امنيا راق * توملا اكت قبلا . 
4ن 6ك توي نباو زور تفلن بمتاسن كان 2062 اهران 
قة ادق نا لظ ملت قن 
غ 65 يليا زكنهيا زا نج 72 نوها زا جل كلم عزنت 
+5216 6ن #ها: جا لللماعمفا ] نا عزاهلا هاده داظرمط١‏ 
زنك 1 
ع ناكعنن 12 ريا حزما 24 لذ مها 1 ا خلدا © قدا . 
ع ن5© تيليا تق 1ع تنه 1 ماررط كنا !.. 
6 نواعت زا رعذ 26 مها لإتظ ا ! 


]انها 2 833178 زامدعايام زاضانيا. 
رمات [01 <. 
ذا ها زتها نهنا اغا لاص تم ذا طقتلا دنه 262مزا 
6 قا ]يا نا كما كوا ع اعنق6 25ر46 لا نمجزا 
450 لانن انا ادال نتيا عيا 288 م لابن مرا . 
كنا [ 6 | 8)و! 261 51 د نارتقا“ زلااطظنا 0 عزامعم/! 
عازا كزنة 2معك لحلا زإضفا قإطاك ل حزلدظالة لثامت" زا /51 ١2|‏ . 
با“ زلا جين“ جاكزاهاز. 
6 ز2ها. 
2“ : كلها 20248 إن 
6 يل معز بعر مقاوا |. 
> ل الهم 
© لناتاك إلقها . 
لا اماك مار لف امم 
7/5 نز : تقلغا راجا[ ,دم عن ممم رهض إزا نه |اديا 


01192 ملزاةة ليا معلا . 
طبرا“ : ]نم كزاك رهمككزا م :ب0248ها 0 |5 تطاتزلاقاك انمكانا 
كمككزا 6 تا لقالا .)١(251‏ 
لل ا+ااكلة مع ون زاذ جا متمة/ لبتم خزاجزز مها قا 
6 3. 
62 ن الجاة |الباطةطيا را كمي زاجار و كمان 2046 [ 85 لاملا 
دنا كب تإبافها 0 < ينا || كل ]2 275كا تزع[ ذ ار 017 < 
2م أآو! أعلمكا قاتعع لاريم 
للا إأمة دق بطقمكم 5١‏ قت زاج إل طندقدنقا مام يا 
ام نام نضا اتن نا مدان نمقاجت جاظلااو! ١‏ 2ن . 
52لا مجك اجالع لناعتها جتن ليا 2/0 قر نيا غقاه 
دا 6 3 ]8 ١‏ ::8 مز زتها م 51 خداتركامةتليا 835 ]املا 
كنا وها 85 زانحباط3 © 0265 ]ممكرا قبكيا زاجاز 
لمك ١‏ عن او عتنزا 30 لاقع ادكو ع2 ]م | 
من منو لي ابام انه إزك بقل واعن|لا. 


.60١ :١ الإمامة والسياسة‎ -١ 


< لنازقكتمم ارا : 
تع نا ج 2 “ربق زاجز دما 
للا ن 863 تكب تابنا كه! إنحدةالا قم الحيالان عاك لهالا 
0/110 ]2 دز تيترا»!: 720167[ 202 افزاهها 023 ا اع[ 
دما قطعن ع رة 09 عا 32020353 لام قطي 
دع !لو! آ 85 30371 تعقه /إزااحجاة1/ لا اليه 
لمكا ناته [ #هنا قات عنذا نت 1[ قل 21/! + قا 
7ك لنمتقةادتقا كته ذا> عإزطباتت معن 2115 اقش 
قلع مر زقت كللواط1 ج06 5قكنا كاد ١‏ او | 
م ]0 082 ن كنتقوفا لذ وكيا ء قعكز زنن كومتمداة 
كتؤا ان .)١‏ 


.5١١ _ 5٠7 :” تاريخ الطبري‎ -١ 


١6 


3269 + 63 انار 1[ مأرنع]| عن !) 
اع ننا) 


8 11 لا كار ! اجأ . 
* ل + اإلماات. 

* ون +ايا. 

* بن +لمثنا. 

* عن ا لقزام] +. 

* وق ألاد!!. 

* 0 1]! ها !. 

* ع لاله . 

* عق + قزق !. 

* زتها :لذ + زا قال +. 


١5 


209 متحت تهنا + 03© آنا [ معنم عن !)20 
+إقننا 


> ناا[ اع دده 

للا للأاتكق رأ 00/023 الا ن ١5‏ 001055 2 نقدحزا 05 

027 لا نا كرك 183+ تقلع لناطازاقةن (لع/يحيا 0485 2ملا 

.00 

كقراطنان 0 [ا مقن 05 ها زك 8 نا 1 متنا خزاادت 

!0 ها. 

معان زإه 34ت زإه [ا. 

زا 2 778 نا 1 سا١‏ خزا 630 . 
0862 82 1 جا ١‏ لقتنا خزا) وعترزلك5 6 . 

كزان 78.2 71 جا ١‏ [أشتطنا خزاامظة0 عع ]يذا خقياص خروان 
إطأفهتا اكلام 0 007 782 18 4 لا لعزلا ١‏ 6 اتاكق 6 | 
مق لظا لردرقته .0 زقعزلا عيا مات 1آ. 

قر ب ها كلع ناكار داولا 0821 


0 القع ود زلابتة ك6 .)١(‏ 
6“ ركفل عع يا 710اتل ا مالقا ها | ع( ها ختدتزا 
نال ]+ إل خق02 شقابكًا 65 + قالكزة من اهايا 2© 6ل 


]إه قامؤا ]2 (5). 
ككقيا قن اقزر يا 1 تلام زات (ممعام يهط تنينة 
زأقكذ. 


كتراطمعا زله. نا #زاكيادان رقن كتاواندطة (0). 

القت كنع ذا 1/82 1 12 1 [أعقلاا خزاائطة ]5 82 1لا 
2 1 ]متنا خزاا) ا اإااو لظ ع0 . 

قن : 025 فزلادآ تنا زا زاقةتنا لا 04085 عديام ]تلا ألارككا/ 

للفلتالق ١‏ 06 زإكتانطا خزاكاما ] زاوها خرصتدا 1ه من داع 
زإأإانا كوه! 10 قثنيا 22 ات نينا تل فزنلا كنا 01923 +2017 . 
1 18 كلام ٠42212‏ 22 له اناك ها" [إون! 


ستو لكا رق ا كا انل نل الشسطابة اتا قفخن أن طالفة 
الستدج نقد البلاغة لذن أنف الجدت:! : 1 . 
”"- شرح صحيح مسلم للنووي .١/60 :١7‏ 


2 كقيا 82 71 12 1[ تنا كزاا) فلتارت ارت 
6/2 فلان) . 
] “اونا ميا ه ن66 (كذاكزا/ا 5 5ه 2 م62 قاد 
5 !منت ذا نت ااام الا لباكلا ذا زمرت 1 . 
5" [!االآ ] 8زل١:‏ نقله6 موه || 21“ © 82 620801 [1د”ا 
دزاككا 5)/!: 0213 اماك ع0 ©©! لإنانقد01 يناكا كط © 
2 01 146 02ب2هاا لإزنالنا قا جرد 2902 لتب 622 نون ! 
[لاك'(١).‏ 
نات 02/110011 2القةد»ا 2 8 ا ا | قطنا خزااةليا 
1لا ( لا 0518 اانا ج1اساكر 8ك واميا مظلراقة وانزنبات 
زنالذا ونا ها ]! 008002 <. 
20 202 1 51 زلاقل 10 1 لامع هام تفاط 2 8/ زلا 
2 1 ]أشقهلا! كتها١)‏ خلا توعا 5ت <: ترظن 6لا 
5ن زلج ا[ 001,2 /نا 70855و[ .2.8 إخزامن ا ته/اوقها كمزا موظرظلجملا 
5]/: 7526 عنن ونيا تهنا 5م 81 < قكلننا خاما قلعا 
عبان 1/2 71271 1 شتا تنا :و8 مع ليا 
(>“الاستهاتب: لأين عند البر 14:42 اد الفانة لانن الأتيدة: 6117 سير اعلام 


النبلاء للذهبي ”7: .١١9‏ 
تك سرك تهح التلاعة لاني أنق النسؤ زف 3111 


لعزا 71 المتقخا شقنت" .)١(‏ 

كيذا»ا 05 ورت ع يقن 1 72 1 [أشتطا١‏ كزااة نا يا 202 1 51 

ا. 

!| قم > لام ارده قدقزادامة ةلي ازاخزا 8+ دالا زشينا كمع زا“ 
مقا ز! [تكاهةا ]كت انق نيا «اتظاكت ل 1 72 1 هاا 
قزاا) انا 20 نكل راصن اإإدات الزؤتاة. 

كه || نلذا 2 قن 1 2ب 1 اا كتزاامارنزات مهنا كت ١‏ 51 

مكنا +! || 85 ؤأصانا 7لا متها نوة 2 قرا زلا 2 1لا 
عقا خزاا) خطتون! شطلاا زاقيا(؟). 

16م 2 قن 71 12 1 ]نقتذ١‏ اصن +220 لع زاوم 

ععاملة إنا 5 2117120501985“ دلقيوصن ! ميا كناكم 
:اعت ان تاك جكر 2 زتتكةواد! لزاقاعكر 07 2ك 1 أوقر؟ لابن 
دطع 7(). 

متنا تند متوقانا 66 504 ن < 078 قالح 


.16 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 

؟- سنن ابن ماجه :١‏ 55 وقال المحقق: "في الزوائد: هذا إسناد صحيح. رحاله 
ثقاتترؤاة الحاكم فق المسعدرك عن المثهال وقال: محيخ على نترظ الشيحين": 
”"- صحيح البخاري 5: .75١/‏ وه: :١759‏ صحيح مسلم /ا: :1757١9 ١١١‏ كتاب الفضائل, 
باب فضائل علي (رضي الله عنه). 


اجا 03/5 هذا تكزنا زات 3 تكد 5م 1ل دوا إنا ةلق 
ومروظنيا عه 7اينهقلة ع قر زا 2 آ ناا كاا اقم 8 !| 
د كنا كك ماتيا آج! الحام خا نيا ا 62 تق رضي 
ملا عرقلا ونلا ختعمتصازا لللا: !م6 2" كلاالة انز و! آ 
26 تان كلاهاما 69»)..ك2 32 ] أو! متانم(١١)‏ 
للا نحلآنا: كله غلةا ثرا 61174 كواء8نا 6722 3 ا 
ده ناررا عزنا زلالا ا ١‏ نا خزاالا كر 2 كالايادة 650/1 
0 7و6 : جد 2 قن 1 72 آ مهنا بلالا مار اجن 
870505 2 را“ : تملع تدع اكز 1ام8! || 71 معز رر6 . 
626 طهلة 7 متقويركنا إن تواكددة هيا وعدت 0 عا 
5ت هنبا جلت 07 عنا 692118 68635 ميا مقعة 47 عا 
تع عران 1571 كمتعة م8 ج62 '(0). 
)ا عضتنها: 'كتيا 2 قر ا 2 آ ]هاا كزاا) زافكهم نطغلا 
لايق 


1 سهرة التكائف 6 قز ناي الجفارك» بان موف الت (قلى الله عله بوالة 


وتتطلم)؛ 
الانيضهات لذين عبذاليز 11583 «مهمة الرؤاتة اللوقيي 5 22 وقال»"رؤاة 
احفة فاسها ده حسين '.. الاضابة الأمن حصن 1/6 ل روقيوها من النتضاذن 


آمب 0 !طته 1 قالختزق مببجنا لقنا كمع فلن 
1227لا" :زلاا/ا كها» و6 معي مو<م! || 7 ص1 رهام دالا 
لما تاليا نالا. 

2 6إلا: نا 2375 6طاييلة 7 مغؤورقها تواكددة ود +2 07 ا 
لزان وا علن 087 غا 86 4ن 6625 و متوان [0 ما 
عبان 3ك نمزو متوندكلة زناتك...)(1). 

62 ©“ 26 05قتادة نارذليا جطظا كن 3905 2 1,8 7 12 ١‏ 
هذا كزاالاع62 أ خزا12,02 وتيا ]5 فزنلا“ طاو مطل 
لاا 72 ١‏ لمتزا١‏ خزاه6 001 لاطا 6 2/1562 |إم 

را كج 151 رهظا اقللا :زاطيا مضزليا 


1 
6 12 1[ أ2تاا كنهاا): حنم" زايا: ج 2 ككيا متمربهذقا فكن 
زاكعبانا كلك 01 كرعار د للم" 0١‏ . 


-١‏ متئكد أحمد 5 111+ مجمع الزوائذ للميتميئ 5752-6 المعجم الكبير للظيراتي 
37 17, الإصابة لابن حجر 8: :٠١7‏ الوافي بالوفيات للصفدي :١7‏ 1/7, الاستيعاب 
لابن عبد البر 5: :١1/75‏ أسد الغابة لابن الأثير ه: 0؟5. 

7د يقن الترفدى :10/8 الاضابة لابن عجر 1:8 1؟؛ الاتيشيفات' لان 


55 نالراعكنا زلالذ جا ١‏ اتنا خزنا) م1 زنجكة 7501| ازاجزا 
07 نا لكر ةا 7 5 كران متترج انفلا . 
فور نولا! 2 1 هاا خزاا لاطا اإنهدن»ا (056 تإزاةليا 
م ] /ا( ١لا‏ جا اذهها | لوسفبات 0:5 نالإنا وجلا إزنا؟ مون ! 
دولا“ ئها تت (ادولا“2 ماقا لت ق أدونا“2لغنها الضادونا»“) 
22( "). 
2 1 شتا خزا) : "لضان كاده تل طهر (). 
: "صا تانايك تأظاهياء نقفادولا“ا مغرلا خطوو دزا“ 
ل 0 


<- عبدالبر 5: 1/1/”7,: أسد الغابة لابن الأثير ه: :59١‏ المستدرك للحاكم ؟5: 59, 
سير أعلام النبلاء للذهبي ؟: 777. 

١-.ضحيخ‏ اليغارقي 5+7 كتات الكتندوق: ناي “ظواف الوذاء: ضحخ مسلم: كنات 
"”- مسند أحمد 7: 176, مستدرك الحاكم 5: /591: مجمع الزوائد للهيئمي 9: ؟77, 
فتح الباري لابن حجر ": .57١‏ 

”'- صحيح ابن حبان :١6‏ 5*7: المعجم الكبير للطبراني 57: :5٠7”‏ الاستيعاب لابن 
عبد البر ؟: :1/7١‏ موارد الضمآن للهيثمي /: .١"/‏ 

5- مسند أحمد ”: ١76‏ سنن الترمذي ه: /5"11. مستدرك الحاكم ”: /ا6١,‏ فتح 
البارق لانن حص :+2 1 الفصلف للضتفانى 211 25 صحية ابن حكبانة 16 212 


: ويكتكا ونيا 105+ ناعتة لا و قاطت بلاق ]0 إ) 
||: 
7 2 قري 71 جا 1 أشنا كزلاانا 6زم كرا معلا التطهيا 
يظذيا 59 ازا 05 كل للللطيا 87 حديا 5م هالا كدرل 
6 +7 نظلا كام زلأحيا 85 زأثديا #انحلة0 قم نا 
28> قت ]لادلا متا < 612 ©!> كز نالا تق < :21/1 1 

يا 2 602لا 14ج 

76 لا. 
06لا فقا < :تالف | 1ت 60 لا. 

82 :جل 195+ ناكتة لازلا 00859 .)١1(2‏ 

ها“ لقان 07 نيا امكل : 

5 820/02زان درك جم 61176“ خاقم كك 921 ١‏ ! || 
١5‏ فا © 0865012 02د )ا 2 قر 1 2 1 زنقهلاا خزاا)ة قل 
طلا: لانالأاهط قلغ ياو 61772127 (). 

6 ناكتة يز نماك 1 !28 017 2 قرا 1 72 آ نهنا كزنا) 


إرفاء الغليل 11/3 الظبقات الكيزق لابق يهو ؟: 577 مشمل أحهة 1 
”- مسند احمد 1: ,١١7‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ”5: /ا*5. 


2ياة ,اك قاط م376 /زة 243 3 ]8 62810 عن) زإماما! 
لآأزلاايا كيبا تتقدية عنم ت !+ زا ]و6 جم علمتر؟ +زكا اجا م + 
2612 أ40| مزه ن١‏ ليا للا كو 6 601ك! 2702تقرن)ا 
جققاح501فا غ١‏ زامقا: 21 361896 6 نوكه توره قله 
مضه وله "ص3 .)١(‏ 
جا ا كتكا ترعتي اكع[ !ها /ا 0140031 لمقلا جه 
2 7! 66 انالا ©ا“ا اعزا ة انعلا كنا قعل 3تاو! 1 
أكلال لعزا 83119315 <2 68> إعلالك اتا/ة6 انا كنا لل 
65 4282 2:5 © 11220250زنا زا 001 86 ردنا" 
فاق اونا قم إتاة 840 + جتزا'(0). 
مك قك > منززاك تلعز ]ا لزمزنقالة. 6235© نا ع لاكة قتعا 
دَزيَاقًا خزا نمم اا كنت 1[ جطذليا زاحنا 69203 ام 
اع نزام ةد رهبا عا 85217 ناقادرعبا جتاقاء! 1 7 
عباوك 5 لازلز ورامدافزموم. 
-١‏ البقرة: .١1/٠‏ 


؟ مكيب النفارف زا كناك الكضيف راي المضاراء خسيه باه لكات 
الوصيةء باب الوصية. 


2 تهنا 2 قر 71 72 1 ]نقتا خزاااة ارماك |زهيا امم 

طابض قلانو! 1 زإإيكا 26 || جا 11ء/2غا ! تناءياليا 2 

مك ]40 آقليا ريا خر8و! نام . 

يلار زات نات تكرر رادت زا ها 2307ا طمن ١‏ لمن نا 

3 < نيا م172 50 عطبقنا 605 امت || ]اق فعا 
مكل 47 يزان 1]122 60خ :نذا لهل 6 . 

م ] 1 عقن ]لا 72 آ ]اشنا كنزاا) وآ كتنهم زنرعتا 

آنا اتلك ! مانا مك6 180205 هيا ملاع 71 75نا: ضام 
11 اداع 65099 .)١(‏ 

قد قلح بم ١05‏ بة توك شط فده متنلن 0 ممم 
0م 2 ننق زا 018 ندرا مه / 1م ١849‏ 0 2ض[ اوثما 
2 8641 اع قر ا كك ]1 زالقن 1ا6): "نكو اذا 8ك يا 
علنهاقي اعتزتا /زادي0 عستت كنا قال0 817 0ه تالت 9 202) : 
زلادت 2 قر ل م82 ن تجوظتسروةداناذ ناعكقآما 
زلهارا. نحت !|| ,04 لاو عزنالقا5] #ادا: ملمك, جتذنا 6 لمم 
6 نمطم لود لعتزةنيا غلم ها كق تسكورة وورن نا 
كلعرجا! | اراك زتها جتقزلؤاقطة 37 


1< التشغراة: 12 


07 :مرا انهلا هرا نمم ع 21خ نايا مها ,اعد با 

قراةنع] زتبولامة 6 باقعا . 

جا 61001 © 81 لمن 200 0:6ناه 170015[ انامز 
دق ١99‏ عزاكر! لاط ع ص١‏ 8[ .)١1(‏ 


ع عا عن ! 336 جه اإإإهر قمر 
2 ن لأع اذا تملكت :3 مهنبا 45> ناكتة لا ! || جامغرداطضا 
تجا ن 62 ةلدا 0ن 2 62 لمجاام +2 2 قن 
6م ]ان ها 2و6 ومع اج ناطضز لو زقها ؤلاكن عن 
2 قر 371 و7 2ق 1 72 آ [أشطاا ادها ناعبقة6 
قا 5ق 6ه 
نالا [ل0 < 10800 نكا التو )670 طهفا 1 لذ ]لثما 
#1 اإفطيا تعاعقهنا 2 2178 آ أشتاا خزا لاز 6 ردلا زلا 
طقمها اهتيا زاع للزلا [لاالقاع كاد للاكك! أ:لإشارعه 


-١‏ قال البخاري 5: :١‏ كتاب الدعاء. باب دعاء النبي؛ في آخر الحديث المشتمل 
على قولهم: هجر رسول الله: "وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من 
كزيرة الفريم: واحيروا الوفة: وتعو: ها كنت احيزة: ثم قال قفنت القالقة "ضحي 
مسعلف6: قلا كنات الوضية» يان ترك الوضية: 


93179 932 داقع تل تكاوج كور هرة تخكروق كووقم «زر 
+( عاإناع 2 2916 1١‏ خودت 18 : وإهر! ورزم موظفات نه 
خوتو كر نعوم و4323 0). 

لازا نش اباد!©) تاه + 627 6 62> 2 8 7 مكمه 


نا + 0012 ' .)١‏ 
5 71 داأويااا 2/8/6 قالش دقلا زا 2 78 مقرم هجا 
تل فا . 


ها 1 ختكزا 08 111 ع6“ 2 8 12 1 [اختلا١‏ خزنة) 
741211 ] + 67 ا غلهها ١‏ 2 8 1 ا ١‏ مهنا 
كز ) : :3 كدر بذجت 5 تدز ناض وذ ولا داعا 
زقوزضز لهكلم راح جزرركو فتقاص طوع تامام 918 (). 

5 قلعا مقف ةا 15ان 2721 اميا ماقا مقع لكلل هيت رشا 
]طلا رإزتا فحان تلاهنا 7/2 (7 عنم + رك قر 72 1 ]هاا 
قزلاانا قرا نا اقوز كك ةق جم رارزلا 6752© 


-١‏ الأحزاب: 7؟0. 

؟- الأحزاب: ". 

؟ك يفير القرظيى2 58:1 القر المتتور السيوطي:ة: 112. 
- التحريم: . 


! 1 كاز اخاز 7/0 31062 0 : 7 86 7 هةا طابزقاه تشع ء 
انا وغول لظ زتص عي قز نان لافتم و ور طاع]64 ١‏ ). 

26071! 1 ناته حعطيا و 6: زلا :13 1 
ع2 حفب يا قار تعد 181 5ك طوكلطن الوادت وذ 1 
جإالقة لظفا لذ لبج لة دز للتشزة لظلا لاط 117 +|0ناه كنا 
ذ< تق اذ آ كته كود طهر لد كك وبتدز م عوك 
تومو مؤخر تيور للإووقتط +6198 (2). 

دزا[ قال دقل تإعترنة! 3 “ا حشقا !عن مز جتزقنا ونا وم[ 337 
دقاناتع, ]! إهاناكوة شيا 7د[ /ذ0 7انتا. 

قاعم ! 0 الاكلظةا عنيا زااأننا ١12‏ ها“ 114 نا 
ل ١‏ 5237 اخزجعا 22262 لان عب[ ف زاك !"): 
دعن 8+ عللا زلال و! 1 ٠/82‏ ]اتحتكها مع لكك" زاقا حلم 
لقان 2ن 261 فلن عتما 6 | ازلام تيا 


.٠١ التحريم:‎ - ١ 
.١17-١١ التحريم:‎ -” 


5 0©!؟ !| ]12+ كقف انازقها ©!“!: كالات والآ 2 8 ]لا 25 
]3 نا لاك رزلا . 

علا“ معتطدك ٠/8‏ ار فاقلان تاها . 
0 . 

2“ : 65 61126 2 يق أن 
©: نكا +ل2لز6 ذل 629" (1). 
20 2263 1 عبارب9 [3 6!“>) 01010 : صلا إليا 15 جار 
كجاز. 
م 06 69 
67 م6 عا 2 فخا 83 6:١‏ ع22>2 انها وز 
ملية6 ع2222ا 262 نا خا |(ربة 4“ جنا ١‏ ركنا كاعتى /نز© 
2 :5 ذا كل ا(لاع62/0061© لنت طكطة» 72©6خدرا [لنقيا 
29 6 كمع تكلا 8105© 2 قا /لو! [ 0617 +1طف4ن ا ا 2 و69 
[لأكك للاذقياجا! إلا اامتشققضنة ععزا 1 رذزر6 طمتبتز"' .)١(‏ 


+١‏ مسند أحمذ بن حتبل +: /الثلا: كتد العمال للقتقي العتدي:6ة1::/. 
”- سنن ابي داود ”7: :50٠+‏ تفسير ابن كثير 5: 7579, 
”- الإصابة لابن حجر 8: ١١5؟,‏ امتاع الاسماع للمقريزي ه: ””1. 


خم ع “اجا! إذنيا 66 6 ١‏ تجاكاض خق 2 8 2629لا 
> : 87219885 05 2 قر 1 7و11ا كال :زادات أو! ! 5ززلنقم . 
12 5 زلا . 

5 2 يقرا زا مناكعياو! لت زا راتلما 

© لط اذ ليا الااللطقيا را لامك لاكتتكيا"'(١).‏ 

6 اغآلا 2 8 1 جا ١‏ ]قطنا كزالمنهرا»ا + ذا م») 
6922 12 اذا 5)!> 6 :62 > مادا وانمن 6/< إلا6© 6" 
ديا 2 118 12 1 ]ذا زا ظهرت . 

كوزاجزا 22727 [ رزائة لا 00 6# 05+16 ]مزلا 

20 23> مض > 1 متبلؤطليا زإعالؤللد2 يا 1لا نا 1 ]لا 
22لا كزاالا خبع د ذ زد قت “متعرنا“ 2201 62 1326يا 

97" 6 : جيذ زناه تعجزانيا 20 وز 50 هقرلا » لقلا 

[لامطهة 3لا ||(0). 

ها“ ») 003 /إزاج] كإمث ١‏ عنا 2 ,ا 1 ا [ 21لا خزاه) 

0 

.577 :0 /1؟: متاع الاسماع للمقريزي‎ :١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ -١ 


”- مستدرك الحاكم ؟: /”, عمدة القارئ للعيني :5١‏ 559, سير أعلام النبلاء 
للذهبي ”: .١509‏ 


ج 1 6 1 لم اولك 9120© 2 8 71 12 أ فا 
000611 2ا 50212021 ]ك5 ]+ 8 /عزن 681 متقع١‏ ج20 
22 :© ش62 1(129). 
6 هاا 85 و! [678 ازاع 2 1[ 5ف ,53ت + ن 05" زر : 
١ 1! 7‏ 1 جا مها 661( ). 
5" زلاكاقتا 5 تن ع ندا همزا :(ا»ا ع ١1‏ اعماه6 || 2 8/ 
5077 )و! آ رقع ليا 6024 لحان يا #لذا . 
82 عباودع] :6 قنناتم 45“ © جنت» ! || إوقذج6 ذاكتق /ا 6 
58 فاك امات . 
ومتنعاهى : 
5 امنا اذك :لك 2 قن 1 نا 1 [أضطاا خزاا) مودق ] 1 
! [تإونطدةة زتعا نزا اقلت ! جم 311 لصت ميقا كبام جا || 
6 5 إناو! | زاعة ذ ]ها لاطا ! الجامواكها آجا! إن 


.15١ :/ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ -١ 
.510 :5٠١ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ ,197 :١7 كنز العمال‎ -” 
2 -.محمة الدواند [لوتتفيى‎ 


للا 620 را ع/إطكاا! ١‏ اك 1 رمطامطع 49د ( ١‏ ا توما 

2 71 12 1 شقلا خزاا) و! | 26 0092 © ذا كنت نا 
072 آنا تنا ين 20 متزذا 12 آ ]نقتا خزا١)‏ 6: تكزلة 85 
027 يذازهان 6[ 20062 ققحن ]اعت لا 5 وكزنف50 رابنقاة 485جا 
دزانا (جن0ة2 37 ختزام علا خرو 0133 01[ التتكجا ونانا 05ج 
2ه 202 الها ام للبناتن خط إن وان جام 
6 لإا 7 ع2 ذا كزناكنآ ] 0102م“ : 02 قإنالة ا 
ماتيا 22 امتطافاتم! 118.2 ا 1 مهلا خزاا 02 6 : 
زاج م00 خط 05 85و00 امد نط زا فانةطر . 

كنا زثإإقاة دمبكيا أ إقائيا 010 6©الا: مققت |إمجاعتق نينا || 
6(؟). 


- الشعراء: 515. 

- إن هذا الحديث قد جاء في مصادر كثيرة بهذه الصيغة أو قريب منها مثلا: 
تاريخ الطبري ”7: 17 15. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير الشافعي ”: '7. 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .3١١ :١7‏ 

البداية والنهاية لابن كثير ”: 07. 

- كنز العمال للمتقي الهندي 17: 177. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 57: 590. 
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: 1211 

2 71 12 1 [أشقا١‏ خزا) 05 طإلاا كه 2ه ١‏ جلما | 
زمكزا! ]!| 51: ©6308 07 نا يتن من “عه حشجة 6 وبالاقتزاا ا 
ها + برقا لسع مج بب6'(١).‏ 


<< 
/ا ‏ السنن الكبرى للبيهقي .١71:60‏ 

.1/7 تفسير التعلبي /ا:‎  / 

9 الدر المنثور للسيوطي ه: /91. 

.١59 :١9 جامع البيان للطبري‎ ٠ 

1 خهاتك امي الؤفتيق: للتشاتية ا 

15- تنظعردرز السمطين للررتدق الحيقى: 77 

٠١‏ حياة محمد لمحمد حسنين هيكل: .٠١5‏ الطبعة الأولى سنة 65؟١ه‏ لأنه 
حذفها من الطبعة الثانية واستعاض عن "أخي ووصيي وخليفتي فيكم" ب "كذا وكذا 
وكذا" وهذا من أمانته في سرد التاريخ! 

-١‏ وجاء هذا الحديت بعدة هيه ونها: 

د خاء فى سنن الترمديئ ١١5:8:‏ عن: ريد بن أرقمرَ قال قاك.زبولاللةء "إتئ تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما". 0 
عضاء قين. متك امد رن عتيل 182:8 عن زيد بن ثانت قال قاه-رستنوك اللة: "إن 
تارك فيكم كليفتين: كتاث اللة شيل مفدوة ما بيقن السيهاء 


1-2 


جات 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض ‏ وعترتي أهل بيتيء وإنهما لن يفترقا حتى 
نوذًا غلى الحخوض"”. 
"وكا قي «مسنتت حمق بى عل 117:7 عن أي عفية القدرى» :قال دمن النيف: 
قال:'إني: أوشمة أت أذقئ فاحيب: قان “تارك فيكم التقلين: كنات الله هز وجل 
وعترتيء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء وإن 
اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 8 و لاعن ويذا ابن ارقم 
قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع: ونزل غدير خمء أمر بدوحات فقمنء فقال: 
"كأني دعيت فأجحبتء إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
تعالى وعترتيء, فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوضء ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ‏ ثم أخذ بيد علي فقال 
: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداة". 
داجاء. فى صحيخ ميلم ر 107 19 كناب قضائل الضحاية: بان “قضائل على رضي الله 
عنه) عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يومآ فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة 
والمدينة,. فحمد الله وأتنى عليه. ووعظ وذكن تمر قال" أفا بعد آلآ | يها الناسن: قانما 
آنا بشو نوقتك أن"ناتدي رفول رني فاحنت» :ونا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ". فحث على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال: " وأهل بيتيء أذكّركم الله في 

ده 


3ت 
أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي". 

وجاء في إحياء الميت للسيوطي: :١50‏ أخرج البزار عن علي قال: قال رسول اللّه: 
"إني مقبوضء وإني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتيء وإنكم لن تضلُوا 
بعدهما". 

وفي نفس المصدر لاه. 08: أخرج الطبراني عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن 
أبيه قال: خطبنا رسول اللّه بالجمعة؛. فقال: "ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللّه. قال: فإني سائلكم عن اثنين: عن القرآن. وعترتي". 

د وخاء في الصواعق المحرقة لابن حجر 8-59 ؟, الباب: التاسيع:: القصل الثاني عن 
رسول الله قال: "يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بيء وقد قدمت إليكم القول 
معذرة اليكم, إل أي مخلّف فيكم كتاب ربي عز وجلء وعترتي أهل بيتيء ثم أخذ 
بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن: والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا 
علي الخوض::فاستالهفا ما لفت فنهما": 

دافخاء فى محقغ الدوائد للويتفى :عن اي هريزة 8: :قال قال .ينوك الله: 
"إنْي خلفت فيكم اثنينء لن تضلوا بعدهما أبدآ: كتاب الله ونسبيء ولن يفترقا حتى 
ذا على اللعوف 7 

وحديث الثقلين الآنف الذكر قد ذكرته جل كتب الحديث والتفسير وبلغ حذ التواتر 
وقد سجلت مصادره في إفادة عمر بن الخطابء. فيمكن الرجوع إلى مصادره هناك 
أيضاً. 

- ومن النصوص التي قالها رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتي تضمنت لفظ 
(الإمام): 


> - 


١ا/ك‎ 


<< 
١‏ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أوحي إليْ في علي ثلاث: إنه سيد 
المسلنن - امام المتفية» وقائد. الغر المكجلية" مسسعدرك الحاكم: 111 وقال؛ 
"هذا حديد صحيح الإسناد ولم يخرحاه". 

...ؤقاك: أبق تعيم :“قال زعول» الله (صلئ: الله علية .ؤالة) ' لعلي:- موكيا تيد 
العسلمين: عام المتقيق" خلية الأؤلياء 1 35 

دعن ابن غباتين قال: قال رتنوك الله (صلى اللة:علية» وآلة وسثكلم) "من شرة أن 
يحيا حياتي: ويموت مماتيء. ويسكن جنة عدن غرسها ربيء فليوال علياًء وليوال 
وليه؛ وليقتدٍ بالأئمة من ولده من بعده فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي 
قلقي قويل. للمكدذيين تفسخليمر من امتنف لأ |تالهمر الله شتفاعفي" كبر العماك 
للمتقي الهندي :٠١5 :١7‏ تاريخ مدينة دمشق ”57: 517. 

عن ابن طفيل بن وائلة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا علي 
أنت وصييء حربك حربي. وسلمك سلميء وأنت الإمام وأبو الأئمة الأحد عشر 
المطوووثت" المضدز السابف 1 ١/1‏ 

ومن النصوص التي تضمنت لفظ الوصي: 

عن محمد بن حميد الرازي. عن سلمة البرش؛ عن ابن إسحاقء: عن شريك. عن 
أبي الإيادي. عن ابن بريدة. عن أبيه. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال: "لكل نبي وصي ووارث: وعلي وصيي ووارثي" ينابيع المودة 7: 9/. 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 

"أزا بخاتم التتويى ؤافت نا على كانم الوصيين: الك "توف الدية'"بنانيغ الهودة 1 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المؤاخاة والمنزلة: "والذي بعثني 
بالحق ما 


ك-- 


١ 


مد 


الك 
١ق‏ زفقي مواض جوصر عوج أجإهبة؟ .)١(‏ 
متلا 2 013 8 كزتة باك فر 0196202 | 


<< 

أخرتك إل لنفسيء أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعديء وأنت 
اضي ؤقارتفق: فقلت: :وما ارك :متك؟ قال: ماد وزث الأسياء قبلي كنات ربففر ؤسية 
نبيهم" نظم درر السمطين للزرندي: 360: ينابيع المودة .١1٠ :١‏ 

- ونزلت بي وبأهل بيتي عدة آيات منها: 

١‏ آية التطهير: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيتَ ويطهركم 
تطهيرآ+ الأحزاب: الآية ”7 5. 

عن أم سلمة (رض) قالت: "إن النبي كان في بيتها فأتت فاطمة ببرمة فيها خزيرة 
فدخلت بها عليه فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. 

قالت: فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة 
وهو على منامة له على مكان تحته كساء له خيبري. 

قالت: وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عزوجل هذه الآية: ( إثما يريد الله...). 
قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به؛ ثم أخرج يده فألوى بها السماء ثم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم هؤلاء 
قالثة فاؤكلت راسني النيث ققلت: وانا معكفرنا سوك الله؟ 

قالة:إتك إلئ كين إنك إلى خير" مستد أاحون + 587 فتخ القدير للشتوكانئ 2: 
89 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .35١60 :١7‏ 

.9١ الأنعام:‎ -١ 


١/8 


67 5 اتظدلا نت عناملا 6ه < 6 اد “ازلجازا نفام :6 
2 قرا باصق إزلاهنك زايا كو“ مه موده 


©2006 ا كاتا .)١(‏ 
دن كونتعرب!: 


رب ١‏ لوط صورا دتو كيه در راجو جتن كد 
لعز للد رودق رك ونقا عوك( ]2 1قة عط كذ قو نتن 
قناع 2 متإتر] 89© .)١(‏ 

تناع ازاجزا همون 2ق 1 نا 1 زأشطاا كتزاا) 026+ 
كو ةا كه قاط انرا امن'. 

و6 ا 2 يقر 71 نا آ 1 نقهاا خزاا) و6 ازا عبازاجز نمه 
دحالتزا!: "للها 271! ادؤا ك0 ات نا قتا 022004 2851 ! 
كتزإه جا كته أيا هنل قز تيوه 6اجلكة قله مزهنا يدا 
دق ناا 87 3ه كله ونا 1('520). 


-١‏ مجمع الزوائد للعيثئمي .50١ :١١‏ شواهد التنزيل للحسكاني 5: 191, الدر 
المنثور للسيوطي 1: لا؛ فتج القدير للشوكاني ؟5: /ثآه. 

”- آل عمران: .1١‏ 

”- ينابيع المودة ”7: 11 5. 


ذم ] ازلجازا رهن 621 زان لدعم عهذ خخ ارعزدة أ شزاا/ا 2 8 زلا 
2 1 كأشقها١‏ خزاالاطا 2 8 71 112 1 [اشتطذ١‏ خزا١)‏ :092202 
2 عا © ١ 12 71 52 ١‏ [أعقلاا كزاا) كرمق ]01م رقا 
زه ابامانطم زإه ذا 0 2ه انتهزيقا 651 لل 6 إق/ا: 
داري مسف زات . 
0/05 ]] ناو2زا: 10ت إنا 20 05 3210 خوزلظ 3 3 101 
عر الي ميا ناعاه كناك تكؤهتزكوصبةز خلات | 22 آقلنا 
نات نبا 2 قو! 1 زإإه تاكتك دنج اقك/ كوت !(1). 
كمن!! ,لن+ كزعدهتا 075: زه ا تزه وبنا ها0: متنا 
3 17 272ان101 أ تفلن 1/82 1 72 1 شقطاا كزاا)ز 1لا 
38505 لات نيا 2ال! زأظانيا. 
مزل !: 
5 جا 1 لقتنا كارو وان راض ععناماك ||: 
68 6ن أمنا عآبة تق واد! !لاطب ابلك 1 ] ونام نانذاة 
داعم 7(1). 
لتحي روات العم توق 7/9. 


مسيع لم 1/7 0 اد كتانه :قضائل المتجانة: نات فضائل :علي زرضي: الله عذة) : 


شيين 
--- 


كهنا! زاج[ 0 دية ب ع6 كي زنااة لازاتعاياوة كدشنا نجه 
كآيا قرزا 91:5 لإنطتزاخ6 ناق2 22 [0كاالا. 

و تاع| عن !: 

جاه او ]6 ا عا ها ؛ /9#ان ©/ا: 250860202 26 8351ل 
الجا لا ]ا !رات 07 ايا اليا نا كل رمه 
متاحتة طعا تقد 2 قر" ]لا 2ج 1 متنا نزلا) ة :12/2 
620 هنا الظنيا عازقر افا كلياء8 2 © ع2 1('"5). 

ع عمو زناه تن 72 1 نمطا خزن) تيلا نافسلووق شنا 


قفخ ينا590 59 5(). 
قر ع نا 1 جا | متا خزاا) :27 نلا الزلها كهاددة رفاظ ا 
مع #مققققة » 5لا لا (1). 


<- الترمذي ه: 57١7‏ و ه: .5١5‏ مستدرك الحاكم ”: /03””, 09 ”5: .1١9‏ السنن 
الكبرى للبيهقي 35: .5٠‏ مجمع الزوائد للهيثئمي 9: .٠١9‏ 
-١‏ مجمع الزوائد للهيتمي 9: :١1/‏ المعجم الصغير للسيوطي ١59 :١‏ و5: 5ل 
الجامع الصغير للسيوطي :١‏ ؟/57: كنز العمال للمتقي الهندي :١7‏ 45. 
7د تحنن الترهدي :53565 هسنة (أحهد 1١‏ 306 مجمع. الزواتد: للميتيوت و د 
أسد الغابة لابن الأثير 5: 51 تذكرة الحفاظ للذهبي .١٠١ :١‏ 
”"- المستدرك للحاكم ”: :١77‏ مجمع الزوائد للهيثمي 9: .١١5‏ الجامع 

ده 


خرن هل 82 [ نا آ قطنا خزاا) 02/07 قا كوجرا 
6إغبا متقتحقان ذنيا زإإعيا ارا إن»ا 62 5ت عنا ج! || 5 + 
#اتإثبا عم عقلة جم 2 ظلميا لكك كراغقها 15ل إنقا/ا مان »ا اهم 
طا!! دكن + نا !. 

را 1272 - ز201[ا/ا نل“ لخ[ 0 05021 15 [7امت 58ل ١‏ 
إهاء! ١‏ 2284376 آ زات ختزإه لآ ز01اا/ا كن »ا 62 كنت ناج! ||عت! 
متم : ون زضهه وض وضة رمج اجهوة .)١(‏ 

١ 20368 +6 05‏ علط ارقي الات 2 قر اذا ا ممالان ! 
0 ترام 7 نز ا ص20 ١146‏ لالجطرصن مز + لملا 6247 ادا"“) 
له . 


١ 1/6‏ رلالظ رجام زات زوك إفجنهه مودز شن 


<- الصغير :5١60 :١‏ كنز العمال للمتقي الهندي ؟١:‏ /15. تذكرة الموضوعات 
للفتني: 90. كشف الخفاء للعجلوني :5١7” :١‏ فتح الملك العلي بصحة حديث باب 
مدينة العلم عليء للغماريء وهو كتاب كامل في حديث الباب. 

.١” الشورى:‎ -١ 


87 م عزو زنع 2 اوتام عور ع .)1١(‏ 
ناع!كزاجزا ررق جقك زعمنيا طزأ + زتمر/. 
عق ةهزن عا جو 62119 25 2 يقر ليا ص١‏ رمزلا 
1[ ]قلا عبا مقع زناة/ةنيا !100150150680227 
نادف 106 للك أ ونيا 605 اليا 11 || كع ولتربا 
2 5893م «شلاط): 
6د 01 < زهاا وزإزنافنة39ة 2 0322187 دبالا وذ | ] 2 
2 ]ذا 22ل هرانا نيان نادي 1,86 حرا 27 1 مرق بذا نون 
ا 
الزن 6/51 |إطتزهت »ا خرزم »اها 0 >ادوع] || 1 ماغر. 
6 :هياده تاؤلاوة عقا كي مامز تدمزا كت كران مَل 
85 حظا قلغا حا كوا عملا وظا قلذ 21 + مكتطع تمككل 
0 نا 
5 [ااهم! ||. 
72/6 [61'. 
6 7 <جلة ,تكن كلكا اونا جيعحك! نزم 
اج قفا باكة مك راوز مكنا ره 


-١‏ المائدة: /اا. 


كتزئانيا كرزارا كتعتزنها تعرزا'(١).‏ 


كلك 5 اانا 5لها. 
00 بقار > أناح!>ا زلجارا. "لق ١‏ : جروا ناسرع بون لكر لد 2 
نوكته [لهم نج سبوزرعنا عن 8394 .)١(‏ 


١1 8. 2 5‏ 112 مها خزا١):‏ "1 وها أو6 إنيا وها 
ا لت د 21 لإدات 605 تتراترن د ابلطم 1(). 
مثا ! 1ك 6228نم : لذ ١‏ نن: 
عزاقانز جك ا عودز لش]زاخز [ الظإإلاحقة 2 إإثاه الاتلاصع ركز لاتؤلاه 
!]لز اقرة 11© (2). 

0 متنا 1م1١‏ ختعاةنيا نا 5 6225© نا لكا خلا 
/020603 81 تدغ ذا خاغجاظ!| آ2كما المتدهخد"/ رامن 2 
6 إقائيا :جز ]إلب0 اجا تلن ازا لها أعووللا 


.١1/٠ :” المعجم الكبير للطبراني‎ -١ 
المائدة: ؟.‎ -" 

”'- شواهد التنزيل للحسكاني .5١١ :١‏ 
5- المائدة: 00. 


ك0 ]2 نفتنها ! كته كاهو نتعمة! إلا 

للا ن !21:3 وتات ,! 8 9 0227015 للق عد كرح تبعترا 

كام آزاجزا زلا كك كا 0 655 فك رز موجه 05 

كاز ]2 7502 272 ام إاقركا ختمر ! ||: ن 2لياة إتريمم! الهلا 
كلمطسطلايا 25 1 نبا كة عم 2 قرب رأاكم تنبا 0قة 
فيالقاة 0235 قلجدزاجزا ]! 6 ك0 تروك ع2 دوباقنا م1 مه 
دزا 607 لإتاع 6 ١‏ عقت © إ0: لإلشة !|| تاهكن ©الا 
> مما | م ا كللتها +( .)١‏ 

بق نو زاعم رضت ! تق انمره 2ق ا ا آ ]هاا 
كتها١)‏ تلا 9 تافل[ زا 2ل مادا :5 ]0 عبازاجز إلمه 
]ذا اتلعزاطا! الها ة 22لا وكا نام تإيا 2 قا زلا با ]لا 
١72‏ كنزا!) 755 انراق 9 < ولخمطنة مسشذا .08 ]فنا خرن 6/8 
5 ليا فزلام تعزاما 

تعبا ناة إق/اط! وص دض ») راع جقدط تنا ! || نمت ولا 
5 +ع6ظاا 9/94 63عاهت)! هنا 0700 جركر 0 م ١‏ علا 
كيلا 021! 


:متك | حهين 1-2 الخضف لاتن' انق اشببة الخدم 


<] ن لم جا 91 دا ةصلخم ! |إعجمظ جم هنا 021 
للا نهنا »)|19 )ل هبمطا! 
زلثالا جنا 202 إلزلخازا 627 86 20 0 ا قاوز ن! 
ؤلاالا رات 66227 0 6327 ع نكا قإند ! :ول ارط ! 
ألا ج60 + 2206237 ١‏ مهالا كلها [ 2211 + كبا 10 
8/0 ناه لما 
ظا/ا دزت 820 6327 والاطلان رأه أيا ذب1ااردطه١‏ 16 ] قزل كن 
1 
#تاوقامازا تتزمر" 2 يق 11 2ج 1 زأضها١‏ خنزاا) زا نا مان و0 
ا كنات2 ةو 519 ١3‏ 
لماعك ! 1 لي زضقوي: موا جوقر جوم تجقهوة؟ (0). 
طلا 609 عر نكا مشا 2>203627ليا مباطله زه ا 
ددامكتت قرا ح قر 71 12 1 نقتا كتنا قز ؛: زامقي ليا نا 
إن 
-١‏ صحيح مسلم ,1١ :١‏ كتاب الفضائل؛ باب مناقب علي (رضي الله عنه). سنن 


ابن ماجحة (: 25 و©0©0١,.‏ سنن الترمذي 1:60 ١1آ.‏ 
”- الشورى: .١7‏ 


65 نامقز ماتلا من 222 أوق> م5١‏ #متمتكته || 
#طاكة قا جم إزن١ا‏ اأكخممططمم 
للا نتحاكيا نا لك فرشا“ !|| نا 57 ع كرنة > رع 10 
ذَذ قيادنيا «القامنا 8 خزهوليازاهنا ينا 1 26كرادمز زا 
1[ ]7237 11نقتز! خزاا )لجنا خمفازكه نامر كو 0و . 
قانها قر د25 508782 هك ! ||: 
فد ناك غ01 رع 07001311 مها 7/82 لا 
2 1 ]هاا كزلانا كلداز_اعبا وقط اطعلا 65 ويا كترومز كن معز 
ل لاا ل 
05[ 5د اقا80] 2 ماوع ازا !ضما عتاقياة الال لططاها 
411/7 ؤو! ١‏ لها . 
6 تمتزو! غك 51 لخي 02ت : مقو زظع متك اك 5 لكك 
تك زلا اله عاقيا كنية 0ف اإنزلا0ظة املاجنًا 2 ن6 
ماإاطن 66 6 ه202 نزلن قاع صق ع م06 خزنت < كليا 
02يمن 0ن 85 ريا 09 و! | 01662 605 سنت تلك( فم 
25 تققاج !ا6 3 مجظنا. 
مانتال افده تمع اتن وات 48 ززااودب0م 1 
دحك 65/104 807لا راقنم معي عفادت ا نول : 


كينا آزن؟ قطكما مراكم لامزت تا كلها 65 كن [!ا: 306 
قاوإناطي6 2125| 202 : يه !١‏ ليا #دقانات 
تتو>ا كتقانا 05!>!: زا عم مام قامه رمة وله عضن 
782 171 3ع نط لتقا خرنه ةفل 2 جل افا“ مع07 8015[ 
0 09. 

638 مفافزوطع] نظا إلانبا [لاتزطم كلها 1 6081 : 

6" 6 2 78 762/1 لالع دايا ملا 607لا خرإادتن0 
م58!(١).‏ 

0 1 12220226225:1 (لتلإكداءعت 6 202 دقاكلا. 
> جتتداه جز م2 فا كذها تمرك لقند داكا 
زلجاز أقلغتليا زا 2 05 !زم ليا يلال 2ن آ زلا 
ا كزا١)‏ 36 ماتراة إقاررا ,امنا ع رقنا 
0ق 522 !ينا درظجامك! تزامز م6202 18ل اجا 
جا ,]ا 50325[ 263ذا اداه لتشجنة 670 ]ماجكنزلا 
| لزلا اغا زاطيامكا أنحت 8 71 هنا كللة ذا 0866 ييا زا" 


الذماقة والسيناسة م 


را 202 :هه || ! كمع || © آطنا. 

2ا> زا١:‏ غها لا رامت !|| كنا كتزامع زلا تددزا مععزامطة || 
ع][(١).‏ 

مان ه50 0660202 ذه ع تيح ممت ا داعا . 

م > :6 202 لللرالامك! || كنقكه . 

ايا 202 :نظلا نت لا يجا| ||. 

علا“ :وركلفائيا 086 21871 2 يكرا . 

1/6 5 5ن ] أقدنا لقسامم, 2 ادن . 

طاح : للكنج/ ا ١‏ 6207 نل > تق او! [ تكزلا. 

05 ماما ارك إل : سباع 82 زثاها || دن ١‏ ]! 3 
الام قط طقل ازا ن ؟ ! لقم لجع« مات. 

الجا رالت" و#اتصلات ]! ومع مطعيا زناه 72 1 ]جزلا 
تانق ديا 852 050386 إنا 15302 زلنا خلما شري 
قت فكلا 22251615 . 

تا“ #اها: 71 71 قمعت عاو رعين ناعم مجهي متم دن 
2ت كأنيا معز كترععطزااو! 02861 كروع نط كزا ع[ 


ضكر ونا و 


لاا 012 05 07 < هنا 5 21206 اتا ريا للاطبادان50 
17 عزاة (1001ا/ كان>ا لاصاماه خزامز 69/223 يا ا 
7ع بالا ]7 زالااحة ميا زلا انها 2 قا ل 2 1 ]لا 
272 كنها!) عل 3لا رجات زإعتة اذا 1/550 07 ]تمت ]! قازانا زواج 
ددللاممم! كن جا! 
]انها إوأتناكت 5 ع زم تنه عبا داق زايا م5 
دعر 
5ن تقلا 8 تبْلا 2 :١‏ ام تإيازاجق زه خقكاا ربلا 23توا || 
لانم ع6 ناق 62 :9 عن || زثايا. 
ل ا ال 7 
قله ز01 نيان 
67272102551405 ]! 6)03 ارمق زإه جاو 6 #باقااوتها كان 
6291 ]7 ه وما كتههه . 
2 إه إملطاك 2 يقري 71 72 1 21ها١‏ كتزاا) كلا نجام و قحا 01 
001111101 
ته عاج تنا زخ نوقاة توم تزقوفقة'(1). 
كر 902 ]ماكلا ضهان 87 جا قله 7ألاك طالر 


الذماقة والسناسنة ا 


5 ]قاين تاراق ||. 
ذرزرم!ا > 05 04530 17011117 ] 2 مدع ها 2ق 7 2 | 
هلا كزاا) : 
كز م 822 61 5 تجلا 4 تاذرودة 28 زبقة مم ةظقي 
]تنا زناطتة عدن زثنها كذا فم 06 زتها ك 15 اذقيت قن 
5ق 7ك تإماقذا 56 فقول ذختن اإرهة رضت مود 
1172 1 ط ١‏ ختققنا رإقظا حت زقتنننا 5:35 تهت ]! اتنا 3417 هت 
تنتعزها 0 قمر 3 تضمتر ر! واأمدظ اقتدفهط نام 21> هت 
خخ معاجا» #72 نف مها آوعة تفظو اموه[ 
عفتطن كا تق عق رنطة تا كافله ار 93 تفغ لاعن . . 
فرع ازنافا 22 آزاج] ]203 اتن الا امت 6 22ب“ا دات 
37 كار كط 213611 طلاعة لإنا تار حؤنة كلوز" (0). 
2,015 و8411 03507 :17ر6 ]! انا نع ++ 


-١‏ نهج البلاغة :١‏ ١؟,‏ الخطبة: ” المعروفة بالشقشقية. 
”- نهج البلاغة ”: ٠١7‏ الخطبة: /ا١١.‏ 


210لا كا 2 78 1 جا 1 شقلا خزاا) خر 6“ عت ذه ا 
2 أت 2 يق 71 12] آ 1 أضقلا١‏ كنزا١)‏ 65 0 ]7 © ضع 
2ق 71 72 1[ رشتنا 2014001402 بقتطفكا 6 2" 
ل 0 +72/0ن" ةنده خرؤرطا>امة جا! ||: © عزيقة ونا 
7 [0) 125 أطتز كضزتا امد 15م ١‏ ا [ 8 «دروطظ [1) 28 
5 22 ع8 إن تنا نتقكل و! 5602 مزلقنقتق 1125 ؤحاظ 
(18 857 ا تركلا خإتخاء 3 تلان ضفر زا تكن كلذ نزقا ك2 
755 لزنا كيار كلقن8] 0# 11001030633 مهنا لمزة 61 
1 6 تق رتاف زان 60ل" (1). 
كلتك بإ تشفط تم 698301 درن 6ت 5" (0). 
تع كتو»ا مانا كلت 3 2 3 10235202»ا: "ناما ةد نا 


6 تق تجا كز عزات فا ج25 ج! ||. 

طلا“ 19 361 [(لإنا إلنت 7اكظلتة جنام خلا طانم 
بم: نا. 

2 : ما ا8إ9ا ]ذا زلاا/ة لكاجادام زلاحالكام/ دوج2 تت 05 إإزنا اما 
0 


-١‏ نهح البلاغة ”: ١١9‏ الخطبة: ؟1. 
"- نهج البلاغة 5: :5١‏ المختار من حكم أمير المؤمنين. 


2ن نا. 

02> :9619 ]لا زااا/ا تخامام زلا 2ه من عنام 8 71 18 م 
2 كا ام !001 25 م 
2ن نا. 

2" نكا 6291 لثازلا الاح جنام زا عل علومان طق نولك متاق 
لات زإنا! :2 م 
2ن نا. 

١‏ نطفا 916191 1ازااا لاد فنامز ل 7117821 ا 1 متنا خزة) 
0212 فلاإتطيامم زاوكتزا ام دانم 
2ن نا. 

2 !: ذفلا 6141 ذا زااا/ا تجاداتم ©نازا١‏ 82 1 124 ١‏ هنا 
قزاا) : ليا ا نا كدان ان خررذنيا كران تععتايا 
تعرَإنا كينا ]ايزا ]عنقم كبام زوزلا) 2 م 
2ن نا. 

2 !: ذفلا 6041 ذا زااا/ا تجاداتم ©نا زا 82 71 12 ١‏ [ هنا 
قزا) : ملاظ هلهم | |زوة || كرابا ذالقما ! || م كن هنا 
3+ عة م زاجز زتتغاكرا قل,40) 25 م 
2ل نا. 


طلا“ : تا ازا ذا زلاا/ا صتجادالم "اللا 8.2 71 2 ١‏ متنا 
قزاا): (نقتقلة عن + عرز عن 6ه لا راكع ناا كفلا رتاكت كينا 
نام2صا ها آنه0 22/1 آنقإلاجا 02 ع2 8210[2) 2 ذا 
2ن لا. 

2 ): مقا 48ا ]كذازلاالاةجادامم ©/اطاا 2 7/8 71 112 1 ]متنا 
كزا) العدزلن كذد!: (اهية وقذا 9502[ 94 ا كتديود 
+2 كد :202115 21116 69! 0 2) ع2 م 
يان لا. 

2 :45 61301 لذزا١ا‏ لاح جنام اا 2 8 1: (+ايثليا عمازقلا 
ملل0 308 نازل) جه م 
ان لا. 

22> : 5 35 ]لازام ما لطا 25 نزم 01107 2 

2 ذلا 012002 جالعر/ لتو كو كا ١‏ الل 06 
و! 21 8 31 يلبق لا جه م 
2ن لا. 

2 !: كفا 961ا ]ذا زلاا/ا خادامم ©نا زا واعزل: لجرا زلان عمزملا 
كا" [ا١‏ 82 1 قا 1 طن خزا١):‏ ه021 13 إزاا. ذو 
88:72 68©) ع2 ا 


2ن لا. 
2 !: م5 9ا ثلا زاا/احةفاامزاكم ليا /2: (ا ؟ 2 وقاطم 
اد خناك أوضداة) ج21 ا 
ان لا. 
2!: نه جنا فا زااا/ا امام 48 [للنتيا كرا تتيا رقعزا 
| !ها لال 2 ا 
ان لا. 
12> :مف 6فا ]لازا الاح جتام 6رززا١‏ 2 قن 7 2ج آ زنشهنا كزا) : 
ما أقاغن راقبا 22/0 1ق [إإغيا) 25 ا 
ان لا. 
102 : قفا جا ]لأازااا/احةجدام قخ>ك متا يقال < ١‏ 021 21 ]ج 
65 أت جد ا 
ان لا. 
عتبا“! :زا١‏ لاح جلدم تلعز 2 قر نعي ةا انتق اجا 6 
تريح : © ح قر الازاء كا 21 5ا!: (8ا 10م ١‏ ججلة ون 
022) ج32 ا 
ان لا. 
02> اتا 81 هنا "زا الاحة جنام ووررزا! 2 قري زا جا 1 هلا كزا) : 


(نامقط |أويا خنات3 ى ون د) ع2 ا 
ان لا. 

:5 لجل ير( 2! تلضدرا لأحكاف 1 1215 اطرنا 
كجا! |اطون 2ق 1 نا 1 هاا خزاا) 62 8 كاتفزجا كلا 
كه كلقزاقلا/ا 1 لإأجافاةا كعقزلم 
ل الام . 

2 ): كا جلت كي 019 فا زكر 2 ميا ينه غات © 
5! إللبقا رما متبنه ال :بل" طزاشذانا 1زيةمزام 
لم0 . 

2 ): مقا 48ا اياده ٠/82‏ 1 نا 1 مقط خزنة) 6الا: 
]501 ان كاك ٠/0‏ ]0 ظاتهت 2501 0ران 4 2 مزع 
كز انها . 

١! 2‏ فا الإخنةا اك رلا 8.2 1 6: زهان 06ت || دجا لإماثيا 
4 ا 71 0ك س0 لا ه61 بالط قن6 كا © 
أ انا زاممر لما 
انها . 

2 : طفا فا ]لأازلاالاةجدام 5م 3 2 8 أذنيا لاع نلو 
ترط ةل ناوا ج02 ا 


6ران لنا. 
2 8قا ["زلاالادة فنا قات 2م تيا قةم 8 امت آنا د ١‏ 
متققاو! ألا ج02 8 
رن نا. 
12> : تنا اقلق تازلاا/احةخا 760لا 2 ١71‏ عن ! لانت 5 61: 
قنز 8 134 [إ8زا2 82ز! عبهنا ع عزن جإلللن زلومكلن 
1592© ج32 ا 
6ن نا. 
2 : مقا مجنت 'ذازا١ا‏ لاد نام 6)نزاا 2 يك [: (ا”ا لآم ]اعت /ا) 
25 ا 
16ل نا. 
2ط افا 01ل الاحشخنامه وونزا١‏ 8.2 1 جا 1 شتا خزا) : 
62 3 ا ققوة 3! !||) 2 م 
2 ا(١1).‏ 
:6 مكنا أؤظانبا زلةتةجلتا م5 ! تها» م9١‏ 62 6 مت 
نألا 6ه تظلكام2 جمع ناته جا زلذلآنا كرام :5 فاقادا2») 
م2 أزا9 26 كنا كإخرقج ك 610 تاكرام 


.58 شرح إحقاق الحق للمرعشي ه:‎ -١ 


١5ا/‎ 


1 65 2ناك“او! 221 إنا ! ماعزمك_ مت جقظلا © ما |احن 
ه! م 
للا نزعهنا !8 ]8© معدا 60 لام !! || نالا 055 05 ملنزت مت 
دز 6 9زن : لكا مع كن مع “دا كام 01 ونالآنا خترام/5 !جره 2 
و الها قا هق بنقلا 2 قر زلامم ©/: 6 إل 
تإظايا 5هاة إأم ]8 نا ينتسا 6 زلدع 71 2 دادم هذ 
قاقد 1 0 .)1١)7‏ 
8 لاع ]2ت جنا خا || لكام ها “اقادتو! | 8/0 بادادا 
27 ! كزإ ءاقل ! كزامنا ادها كاهة تتهن كم عتلاع كلتك 
م ؛ إقمكق ]2 #قتطياظكة! ذكاطا 85 جع زاقص عدن 
05 ا ادزام م 2ن ا 95 ١102‏ 6 إلن/ة 6 5 اللا زاكةة كا 
:17> داكن تود عبةد6عزانا كلما م* إذا كه 
زأكت قتع صن رت قا عه آ زوالا لمعتظاطلر نامالا 
درا تقاعكزا 8تثتها: كلآ20 وكلاعا كاقلا زإعزاعا كه تنا 
عن اوقترا تعذا 6 ته 865 0ج 115 لاممت ؟/ا !8 دثاة 
زآتاتاظلة لو! ! 206072... اع زاجاز تمع زاكقات و! 802+ امت كنال 
226 07 2 لفاك او! ١‏ لللاكطام6) 


1ك يتابيغ المؤدة للقتدؤري الحتفئ :دم 


2 الاك “زاح زاكر عفن 67 رتك ر لهاع ج! .)1١||‏ 
يا 6 تان خومكززا! 5م 2ل < هتما با :920 إنا 03ت. 
ها : ماتيالا اها 2ه م قكادهدا | ]نع لا. 
5 26م ]0 2 5802 لاقي نكما ]! إن اخراعتها كزام6 ا كزلقنا 
اا لت نل 
عيذت 26 ]! )+ دم عه بذا كلبداعما نان 
5 /ذا خزارما ها“ 58 غا كنبنعزا بقما 85 2ل 8332 نززلا 
م يتاه لزلاحكة ليناطيياة م 47 < كن ععتتاطا كمت نما 
5م 85 زنزلنا خم ]مزاج 267 ١‏ !|| 20120202( ). 
كتقيا ماكب مد لأ نقلظ ننم تملع قتظها هد ] 6 لانم إزا 
مك "ا [الاطاتهمم 
مان 3ا الاك مالظ زلانت 61 فبلا 2712م /تليا رزماثا ذبلان ا + 
لاد اليا ناتك قا 04 ج2 0 لق ام معز | 


1 الظيفات القروركف لارن تعد ذا 
الظيفات: القترى لذ تعد :7 


022 224 إذا 0040150 022+ 22 لخدا 651 . 
كران 5 لاي زاك ما 121لا انا فنا زاكاتات قاحاعغالنا فجنكنها١‏ © 
دك]. 
4 182203 ععزنجا مذن 5 إياا 1ت 2 اوملا 
آل[ ا قنتيدنيا ]نا!! 0235 غا 026لا تاجقة ايا 
#3 0 قكيا زذا8؟ هاا زافكرم ن هالا قزل تلازام 
هفزلا يكززا. 
]0 عبازا 2390 'نا لثباة612و9ها. 
01203 تيا نا 0 0:23 يا ندراكاعزلجاة ىن 152 
عكقة ليلل 02085 2 قتا 1/86[ اانا 007 12ا “دزا نات 
تك | 0124 إهنيا. 
/ 55 : تدرا || 6ق قياجيا © لاع 0 2 ممن 
]6 انها نط |زوؤلاةضفاث الت نعلا 61214 ه ]ا م5 1. 
كنيا 8 لاط يا دتضدوان زاتان ن كتهها كميلام ا 
م إاتو قلا 2 1 قلا خزاالا ك6 ررحت 82 7 ها ١‏ 
قا خزاالتا نعف وكازااة ايا قاعغيا اا هجتا 
اتن لا. 
012 قاية متلا 2ج ١‏ مقطا خزناا) خزم زلا [تتالكتيا 31" 
0 ا 


ع0 ا لتط ازاك لت طمام2 692 ليا ! 8 
طرططزلام عم أضرنا ١‏ غغا ذبل 10 اضنا ك2 820 || ١30‏ 
* نان ام . 
كلطاة 17 متلا 72 1 ]هاا كزنا) كنا تابنا فته 1 جم 
م2 226 لت + 0712041 ١‏ زوكك). 

0" اعلا دزناهه 5-2 1 2 1 تنا قزلا دارا 
27114 باطكتبا! 67 ترماتزط ماد اا . 
كرزذ ونيا م2 ؛ خعتلإماطة ينا فاهلا“ تامخززعذنيا قرا نا 

. 912019 ١ 
[2ا“ا 207 لا زا لاقعطيا 2ق 1 2 آ [أخهلا‎ 63 
>اذالة + خلها: ع انا‎ 6, 1١ قزل ) خرن 071/60 3 اماكام ضاعلا‎ 
.! نا كاكلف !ا ع الإاللها ملظا‎ 
لبت جنا ماتبتططاظ نزام راقم ظلها جنا كتوعنا خقهم زلاحلا‎ 
.+ 261! 
تنا خزلا) خبلاكزاتك زات امون‎ ١ ا! |0010 متام جا‎ 

2 1 ]021 + 3ق ازام مزلت قات نا كاطارن وودتعا تلم 
تعاض ااو! 1 2017لا تلن )نقد خسن انها . 
زبلالا92! 03006028201 يا ج 2 !2/2 < زإه (يا 


لك ]ا آ5 ]لاما ١‏ تزاقان ندولاات0 102 ظزلا الزن : 


1 دان وك اق للها ذورنز عا إل 
7لا زاإعذليا 85م تيركه دك 2 
اا اننا دهها |[ 05 28 05 كنا 606 زاء/ 
ليا 8م 040292 لادزلن 0م62 فيا كدلا 


لززانات و! ١119.‏ ز221 60 + عو حتان #قبلنا لمصطا/ تمعا 
عْعَيٍا 511693 25 تدعاغتا يلالا قا 8 70871 

تامزا 7/8614 اليا هنا 0ل . 

تع ع نا“ زإعلقل + 02+ رقنا امام ١‏ قالكلة مناه انال بت 

0246 فراخز رقزيا عيبا تك خزلا1810ا . 

ماع80 ايناوة زلا /3اكانا ذا! || مراكين ]8 < 
زع ][لثاطط/ ]اع لاططزانا هذ 01 015 20لا من عا 
130 اكع تتكخةمتام 72 ١‏ متلا خزاالا 628 6ا"ا 

مذ زاجنا لقم | +3 5ه إن ]5ه إبزاث نا 22. 

وازاجة, زاقادا2و! ! زلذلآنا كر ف الاو! #اما ||! 

خرغزا /28ا <و! 1 178.2 ا ١‏ نشهلاا خزاااط إثي: 'كنه || 36 
قذنامرا ! إنتكضريه: تاؤلاوة رام 

05 لاد 70لا“ غناك مطاقاه || قابقه إلا !( فللا“ 


"0١ 


(ها! اذ 2 كاوق ج22 أعنانها | بان أيا. 

١! 5‏ 2 78 1 2لا | زأشقلا١‏ خزا١):‏ 806 #نظافرا !إلا 
#فدرقة 2 قري رن" 

الإادظ بلا“ 82 كلض لو < ١‏ [ 1 2و6 

. 0 

مه 64 ,2 <: 036 | 09 تلطه مدا ناؤلاوة زلا 
تلاز 2 8" [أمارنام نة لا جا| ||. 

لتم نعطت نةلا إجاذ. 

خا :33 ويا حت قادت طنالاط اضر ور1: “ا كت 33لا اق 
امم ١‏ ]لأو! (ناةة 56 020 إذنا. 

.)1١('| 18234: 2 لازا‎ 

كإبامة. تاقادت 23 ١]‏ كاكتلاه+ انان /2 انهاه | ينا ١‏ 
»ا كلعلا خقية6 معدم ها 782 71 172 1 متنا خزله) 
خز2!! 827 الانطاعكها زا مطمزةنيا ! 5“ متزنامللا 620 
0605 ها | ]زه ا ]نلا لاو! ! لقا 8531 56206 ليدانم 
927 . الج 2 مثا ناماه تكاس . 

6 :وقد رضويقن مسو روهض وناجمت 


.00 :” السيرة الحلبية‎ -١ 


وه م رع قؤة: مستتم2ور» ر١).‏ 
2 ردي نان ني ةكجاه نقاامم 2 ةم #من؟ زقون 
5 ] لداعل اع بترو تكطتزنيا زا كنا كرات عم 0[ قا 
١ 2‏ تلا لاو! آ قتا 606 20991 ص0 زات :611[31ه “هدعا 
6 
3 6 قزل اع 70زا اصن جدا غ607211قا كرك ززهلا 61 
6 لمع إقإااخ6 26 مهلكا م2 ١84‏ الزاع تك ,رجؤلاة اكه نض 
ك5 ! مققال ا وم6ها خزقام كروتزصن تزنياط! || اجن اعقة 
قا لات 0 عا 8:0 فا مامعرة] ز8 ١‏ ع قر ل 2 1 ]لا 
2ت كتزا!) تلعج الذاك لاع ولي 1712 ١تتواتز:‏ ما ا /ألا. 
6 اما تقل 72721 ]! #لنانتع]6) .15 [51 هك !4 لا 
اقرز تع «زامتقها تل 61 لتقام 03 متقفادامةايا 
غتجلاها للها كاه :جلا 2 قر 71 72 1 ]نقهناا خزا١)‏ :26010 
الاق نرقح ؟. 
0 52 دقر زةا! 2 يق [أناةم ١نتقدام‏ نلذا حي يم ١8]‏ ذا 
كقياط! إأقم مت مق رخالأاق0 قاداطياو! 212 اماما 


.١155 آل عمران:‎ - ١ 


5 أو! | ع2 نزاها. 

0# ماع بك 00028 امن وما آزاجز دما كه! || © 6 
22 !2050 021 : 

7502 الا كلما اااجااما ١‏ ه50 اليه تلم لمان .)١(05‏ 
رقت 0692 8 عقا زإاعاوزخكترهنا لزنن للجتادادو! آ أت ! 
1 ال قالاطياو! 1 51217 للك كنات وها 33:7 80109زيا 
آإوة 2 خزعلمعك زاطز 782 1 2 1 21هنا كزلان مهما 
متععللة قطنا !| 25 كن مذ 61 تن تعيا ماقا 
6 002 كلا 02[ نكاما للنفجلها. 

6 با“ 1501و ذتجان 017 اع اا 282ها 26 ذ 

ع 5ه! الاجاض! كوانا خم كرك فا تلح ذعمع تيلا 6م ذمقل 
2 1 ا آ ]لمقلا خزا١):‏ " #ا/ةلإذاع ١‏ [لالجتيا كرأل تقيا 
لجن طزل>ا +2664 نا 07 < عل نا كام 0090122 2تماه+! 
كنت كينا ووبظ تناز اها خرق عقا رتاه تئر لظارا 
فياضم كاخ لوليا طة 'نا زه < ختلةز باذراو! لا 


-١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 187: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
للباقلاني: .6©٠١‏ 


: 6 2ع لاا 5ر1 45 “زا امار نيدت عن ا قيلط‎ ٠] 
.2+ 5072 
هناها فيضو ! 022,06 وا ]عزا ضع كينا‎ 020 237252 
. #تقررجا! لإاوقزهاا زان 21205704 3 «ز للها‎ 6 
كو :ا مكزائ ل طقال زان 6ل70/ مها © 6 قتكزنا.‎ 
| تن اكز قا 0 ابت 203 ال تعتقماو! 0:63 ن‎ 
نيا 25 782 7 جا 1 تهنا كنزاانا 1ل#مزوة ل ه0311‎ 
.+ عل + قباط‎ 
! ترا كنزو 62 تواتزةط تنا 5د 0 6ك انه /جتفا‎ 
ينانا خم 16022 66: 1106 ]اعد[ 6 3ف جاتر هل‎ 
.)١(اهةع قماغ اتوقةجا لقلا‎ 
.60< 3 ازا 6 قمر در مق22‎ 
62 2“امع] || 71 دولا نيا 035 للا هل اود‎ 65 
م نه »ا لمعته 1 ]كرعكنا كن لع تتزاجاها أ(ز١ زركاه مه‎ 
أكطافة رخ ون0اطتة قارقيا فيلا 6 لا.‎ 
كنا 726“ 8:5 لو! 1 عاقيا تتم مالاحزلة ةنا © زااحكم‎ 
١ اقم رااهتن ]01 تكوانخاشكمم 2 را مقر مبعنمتره‎ 


.١5ا/‎ :5 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ :١5*+ :/ البداية والنهاية لابن كثير‎ -١ 


"3 


62 عزلاقكة. نيا نا (5 كل .)١(2‏ 

623 03710 خا | فب روها١‏ فزلك 02هاه ها ١‏ 2لا 0 < 
خضرة 060200 051 للا 800 ترفك 2 ع6 ع1 ههظاا 62 
60عزا تقرط تلطا 5 24“ادطمزا ©) ]8 2در6© ع ]8 2 2ه || 
027 ذ. 

|| مجان 4 نا ذضان لذ فلا92 06023 اتات 1304 !0 
لز 5203 قر 2 ندم تق 0 2ل 21 قاط نا م 3 552 :625 5 | 
قرح او 8 مع لا للحخررا 056 6ه ١‏ خشبكريا زاجأ[ 2م || زلا 
كاعراة لعزا كملقل ركة كلل نولاة ,انق كا ع نم62 . 
زالا2و! | 52!# لتاق 7اولططعو! 602كن 108 لمق لاا : 
2 تل تترسط2و! 86/1 05602 0ل ]مت : 

217 تيلا/ا ١‏ ز اق رلته لاير قزق + زلا. 

تكطامنا ١801‏ كخذلها! ١500‏ خرمع/021 كمزلف ان 5ذا ١‏ 
دزنا! كنا مد 2 ك6 مهن كنا 6مخزلاو! 52تهنا ببادمم كز 
كرد 0 عنقا كك نيا 1 القنا 1 12 اها لات تك | 
73 يعارز جا [ نهنا كناكم إلقك 5لا كنامز برا 


.171/9 :5 نحوه في الاستيعاب لابن عبد البر‎ -١ 


221779 أتلعزذا نطلا 2 يكزا كلهااعز ران عزْ03 2775 أعطيا نتلا 
نيا ينا كضنن 22 آ زااع/زها 5ك و! آ دق تلعز دقااطل! 
تدا + لأدزةانا كي امة/ةنيام6 لا 7 /ا خنيا 8 ]8 ذ قا 
كاإحاصكزا خرلا زاف لتق ينا كرنقاق بالمقنا تع 
122 1 عت فقا كبأووزانول3 1 + زلجاريا كبأتر نل كن عت صر م 
63 لا مها 2058 لزنه ماعع401 ا زلؤزةا 5ه 65 رزاع 
65 علا ما تكد 7085 لرادشه لان متنا كز قبح /ازلا 
تع عت || كتثونا ناك راكنا الحقزاهها اذ عمد كن ع متها 
ماذانا للا <9 نا 18 )0 ذ ]0 < انا فك ناما 017 < 29 + مات 017 < 
لمانا 55 جر 07 ما عمطكزا 261 1 زلر9 وطذامه اانا كرقزها 
!أ 511 ققخامنا فتاكزا ينازلا عيبا 2 يقر [لالتتبا متنا نا" 
72لبام ل عيانة0 6 172/2>ا فا ييا هيا زلافالا وكرزنا 
ميا كت ونوك راتت زتا عقمكي تا جا | تماقا نايا 5لا 
77 امت لطا 117از اما [زاجا 6 ام | كها جا إدهيانا 
قراشم إنطا! إإثنيا قات ون نينا+ نامع ]لا لرعة 0 
7 ذخ 7) ذ !2 قر إلا. 
قترا522 م رحجلا سينا ١16‏ زازتتك+ نجنا عزا نيا 


02 نأثيا جلها ]ا >ت! | 05 إإإغيا هاما قزنا ممذلا 
اظيا كينا 8020223 +ازلا لت كزلا ماتيا مكلا 
د قلطا خإوضي ات 6اقها 6إإلااذء ياك ماقا خزا تلص 1ه . 
خَمَنًا فاكرن رك < زا 20 ختفاضزا اظيا خط علا زا موه ١‏ 
ظلعزذا ا“ عصكرا خرل | عمكرد! 
05105 89 /62© 1 00ت إلا كتام] |إدنا ب© عضن جتن إلا 
كللذاض6 || مع زان اذا كبقع || مع كلا اا .8 62طثيا ! |إدليا نتيا 
كر 2721 ! 
كزطارتا ||قنأ6 كم هأ || ]ا ما“ جتنا قن كدلبا عزنا خؤلث ! || 
ملك بكرا 4 0514[22 ععلغا كرا للها آلا الا [301. 
ن علوت !+: 
١‏ ]طعو! !22 ها 7زم لا تلاك : 
ها لللا/ا © زلا. 
تكسهكا 85ط4ات © || عاك 625 قالزلا كن تلكا خروع١‏ 
1150 65 زم؟ نزاا 17/82 ا [ متنا كزاا 01 نا جه 


ا |إكلاا نت 2 15قن |إكلا دل 2. 
جك > طلا 5 نالادلا010 !لا خونا فللا خرعلاذليا 82 زلا 
قا ١2]‏ زا كرجا ونزا كن +تازاهك ,تنا كتيا 0607 مهار ذ5مت | 
دق نالا ع2 || لندهها إلا كتام 22 ]2 2زاخز يك نالا جنا || تهنا 
8 ||. 
5 3 فق 655071 #تانشازادة و5مزاكة مالا زات ركنا 
تجا ع تللظ لت نفلا 172 ١‏ [تشتزا١‏ خزاا61 جذلا 
فنة 621 ختمزنا ختزات مانا ققد مانا خرا نزاا ]لولاا 02 ١‏ 
عقا كزلاانا لباك || تع ردكا نامض طزنا ههه ١‏ 
22 أط! || 7ز) 5 351 و6 متكتزاو! تدة 6 475 62 
تنا 6585 نا ١9215‏ 62265 كنا #ماوبلاض 1 5ه 6 [ 
ما نوك كاخرياا نا 123702 6246 قباطم 258625158 
ل 328قكا 5دلا١(ا“ا‏ م كه || 6 آ قهن حزلا 7 ]لياط 
6072 0ك را و7 ما لاطت طاة إللماكم ا جت || 6لا 
اط 24 3 2/08 الاذم < 5ك لهت ||| 21 عل »زج آ 
دراوم نياة 2 اوتاب قهاا كتته ل ا آم 2 ززتها١‏ كزا ممت |اج 
2 قر . 
كام |1 الام زاخ ركنا ذينا 102ه! معإلامياة 7فاصضامن١‏ ]فق 


5106 


5م |إمكلانا خييا قبا متغزت 8 || دزا خاديا ا2©مزا. متاكلا 

مطقكنا ١55‏ كفك تاقزة6 كدراط! 6311211 م8 11 

داح 007 نكم ! 50 ملا كرا تمتها 03ب 2617 عا 
١)‏ 8 /ا(1). 

تام زإه إفاضيلاظكا +ا لاقع زلأديا 202 52!لو! 220125201 !+ 
1 

قتعا 85 عنم»> 827 ؛ ته عه 8انا م أكن نا قله م + 
قفن كزام ناما ره أيا. 

5+ /إوف1 020 : 

تععنا مت قا 65 5 و! تقل >3 لها كود امن رجن 

| اللا ]9 6:7 . طزا تجا ]501 !0 ضنا 09 6زنا نينا تيا ئإهم5 
نم3 إناكزوانيا اكزاجالك] 2# تا!ه ها تاتاا. 

كي لاع ١‏ !52! متلا تلوط نع لوق مجزانا كن !+ 
85 كديا 22 كع 6 طفن زا لعدا دقر لم ]/اطإما 
زلحاز معز اهل القن مزه بقع جواة مقضساعم 


:18 :* أنسات الأشراق للبلاذزق: 558 شرخ نهج البلاغة لابق أبي الحذيد‎ -١ 


© 2 178 نا ١‏ هنا كزاانا جز 7عاع] 2ايا عتقزهما!! ||. 
6 ن 4 52 )/2ق2 رام رك بو! 602 جا 
للا شاع للق ي2207+! هيا 65 21 ذكبقتنيا /0 قفا خملا 
7 القعلا © 029550 .)١(<‏ 
لان 02027 5م كإعتلي نا[ هزه فتك 7لا لاه زإه [النرزا 
مك :6 [انزتاهةها 232 1752 ا ١‏ [لشتطا١‏ خلاالا 6 312 
ملت عه 52+ 07 ]عا تم 0023202 قلا كتلعا 97 آ 
بد ] 2/166 60077 انا 22/00 22 تاكبلنا كنام 62 5ن ا 
معنا [ م36 + 1318628 هق ل خطزاا 220 20923 انا 
229020 1 عقن 00 !: 
ع ندرا ق/0203 فق اتن !4 /ا 8577ز] تنفا١‏ 72 1[ مهنا 
كإلا). 
6 نحجافهايا 00203 تتلبنطاعزا كن 0602 (ارا ممللاو! آ 
مان. 
0 ندرا 26 || لقنت عونا كرزلاركمطان6! ] ا قرا ناضبيه 
8 نن اقل 6 طقن 612 راجت خا معنا داعم ص8 . 


-١‏ لم نذكرها خوف الإطالة وهي موجود في كتب السير والتواريخ. 


4 ناما نا علاطلا ععزدةوافا قَرَا فيا نا ك8 
تاات. 
ج6360 جنا ]8لا كلت 6 ١‏ ملاتا اولان عمد كوا 
«تفقلذًا أت نل/ ]ةا 4 نكا ١‏ لمر 
3851126 عقدائيا د! إلا ت 3138 ادها كن < 02 جم ١‏ 
و6 عاق عا كر 21 ماه 6 طلم > و6 .)1١(‏ 
ك6 5 203 12 تابناعم)ا ها لنطةضياما 6ن زه [انا25 + 
اعون + تأه نا نوا“ 211 ١‏ كإلإنا 6 جاإعولةنيا ذعنا 
5“ خظ" ١!)‏ لأا تهنا خزمز] قياة/2603,8!: ١‏ ضقليا 
2 إلا 
دع زاج !20> لطا قال“ متام اككنيا مات ةواضله») 
لج ممت عاط 26012 0101م 6 إل ها 8023 عرفا 
5 الجا كته كالجلط 1290321 نا !ا 072180 206يا عا 
611 :025 م2 منت عا زا بشم ,مان »ا ههه را ندملا 
اله ١‏ 33 ليا زأصمتنا ناميا 


.57- ١6 :17 الفتوح لابن أعثم 5: 595: شرح نوج البلاغة لابن أبي الحديد‎ -١ 


ل ا ل ا ا 
متا زا طاطغ !0 2. 
الات !ل للتاكحلا زأه زباة ] 2 !رو تلام 72 11 
22ل كزا) : 
5102051 ]اا هيدا ع1 ز! ] ادا ئإه نايا 
7614322[ا!: ج عتق 8>اتهد !ا 2 قزأم 
15 تانتافلا زه قيا: قك 04 طزلاةو كز0 صن 5عدارنا 
امكا03ز01 .36 مار زا تكاقاهذا قل 6 رشك »ا ززعت /22ا [ 
دنق وها قل “) م2 22204 1 20 عت بنقلة 
قوق قل 04 ةمتع قامام كنتب قاين 
02] ملعأف اهماع بان تابنا التاوزا١‏ ع طر تا 32367 4ا 
حيلااتظة إزتا/"!١١1)‏ 
حىة عر إشقواعا عزمما: 
خة مكنا أول 6 تقسسزاةنباءة. مضل ري زه اصع وياة») 
مداع عن 5/001 بو! آمتقها :022 36 || تككه ازا لها ونا ]ا ] ©1! 
عقا مك نهنا 603/0226 اكلي 0 لعزا كوه ذم!! || 
مزع كو زنعدن تتووتزيقومل كنا 


.١77“ فتوح البلدان لابن الأعثم ه:‎ -١ 


راان ب 1 1ع وه !+ تم] عا زه 1267 ان زات 
!2+ كانت 26 ص6 و! 62 مانا عا زتها 5 (/2كا 
ينان يما آ ]اعتنفا 2660 نةقامت ١‏ 1[ يقل 1 قز[ 
[©!! 

5الاقجا © لأ انجامتيا زكزادا32) +! إنا عم رطف نحلم 
تكن اما 

للا ان 8610 2 تايا دكات نتيا 27و زالرربداع 2 قر زلا 
2 1 ]ها كتزااالا ااجتتة عق خططا١‏ غلمت < ]نا قلت 03201 
زا 55د انا كعية «للهن3ه #اقزاجز 3م 2 يلاع 2 قا زا 12 آ 
طلا كزاانا 55 آ رركن آ للهلا . 

ن! ل و! ١‏ للصدلا 9© لاا“ ا الفط 9 دكن 

ددلك تقل + لزيا ك1 جمزاها, 217و ١‏ افا حها! حت ككنقتهكف هاا 
7 < تنا لن 607234 88د !. 

67 تعبا 202 218 622 [غلم2>ا 67 65 67ناو! انا 
62! + نا نيا أرونلقتك 4لا < 18 015 قو ١‏ ]0! نط 33لا 
عل نا ؤلالات عا ت5 [لاكة :60ح تريجة, ق انا الجادتة 22ت 
8610 52 نابا 2 قاكبناو! تلمح 


اق 072 و6 خيْكا < جعت 2 ز! داز كاب ةنبا عت ببايذا 
6 أ كتء نينا 51 672 [(503لننيا لمكن لصن ى+ زوشلا 
هقان كلا 0 203 15 جاه»>ا قو زإعزالا قن متنحد ى آتليا 
88 تنا قلت !دز |. 
ذم ١>‏ 2020512 7] فا ليا لط ليا 82197 371+ نبا 
لانتتف ا كت قر الم ]كناو! آ 2 قر 1 72 1 ]نميلا 
تزلا). 
قهز ناكلقاامع يبنا و م2006 5 خم معاي ... 
ذا! || فبكيا عكليا وان هاه 1020 هغا اززافز 2 8 زلا 
2 1 قا خزاا) . 
يلنيامم 2 نلق ١‏ مغلا عنا !86721! 2 زإدظا كها ازلجازةجئيا 
يا ذم 060302 نا كنا 105 22ا ازلمزنطا 6 ]لذن زان كوم" 
تاقاط ليا قا كر عطرزانا تيا 5209 عا !1ع ١‏ كلها ! 
ددن نقاققك عنيا داارقة 05 رتتهكوطا ممما زإمن 2 
يا 22+02ثظلكيا اننا اوت ١‏ اك را ت5! 0 2 
ك6 ع ]عزا ل 1م26 لي نزلاة انا لله مهتم لم مزه + كن + 
107 كتيطع قال هنا ناه [ا. 


ضع 6 07© + 01626 هيما ها 802 
د ]كقطا ]05ت 3د ةلاع خزلا نا ١‏ [شهزاا خزاا)( ا أإنها 
ناذا ١001‏ ]1ق .)١(!‏ 


-١‏ (شيعة) المعنى اللغوي لهذه الكلمة: شيعة لغة تعني الفرقة؛ أو الجماعة من 
الناس التي تجتمع أبناؤها على أمر واحد ويتبع بعضهم رأي بعض وهم متشابهون 
في آرائهم وأمورهم وموالاتهم. ا 
وإذا اضيفت كلمة (شيعة) لرجحل كقولك: شيعة فلان فإنها تعني: الأصحاب او 
الأغوات" أو الهؤيدين: لسنات العرت: لازن منظور 2 17 هادة ‏ شنية “تا : الفروش 
للزبيدي :١١‏ /ا50؟. 
وورد لفظ شيعة في القرآن في عذة مواضع منها قال سبحانه وتعالى: (فَوَحَدَ فِيها 
رحلين يقتتلان هذا مِن شيعته وهذا مِن عدوه) القصص: .١16‏ 
وهنا كان المقصد من كلمة (شيعة) أي من أتباع سيدنا موسى.ء وقال تعالى: (وإن 
من شيعته لآبراهيم> الصافات: '7/. 
ومن معاني هذه الآية أن سيدنا إبراهيم من شيعة سيدنا نوح. 
ومن هذا تعرف أن لفظ (الشيعة) يطلق على أتباع سيدنا محمد وآل بيته الأطهار, 
وأولمت» أظطلق لفظ (سنهة علي ) علئ: أنباء علي (عليه السلام) هو ربوك الله 
(صلى اللّه عليه وآله) عندما نزل قوله تعالى: إن الَّذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصاليحات 
أوليك هم خير البريّة) البينة: /ا. بقوله لعلي: 

ده 


"1/ 


مدق قلات زلادلة زااعتذ ١!‏ ها“ كز ءا ع ]بها لهام جع تلات 
اا 172 1 هنا خا كهلانا 296 نيا نا يماط ] 6لا 
١6521]‏ لإواها لعز ١10017‏ تل انا كزان زاع “اتا أزلهزا 014+ 
ذا 6 2 ماق 51فا نا إتنذنا ها طاع 62 مبقنيا عبا ااعة! 
َمَنَا 5 . 

ال 6 العزا !20 من فوقولا كني ام لظا دما !لان (28 ما 
00 تك توكزدة 5 ملق 57 27+ اتززنزا مز كما 
27 عزنا 8 إلاعنز 308 ن(زنقة 4 بها زا ند ذا اذا ]ازا هات 
لاع[ 6109 رطيا ذرع ذخ مدا +20 نيا نامث 08+21 
ه! |رضن اميا 0ك 61ت 0 . 

8 || > 691 > عقا متنا خه! || 26 20053 مزلا /ا ]ناه |2 
[ 20 »> 6 بها ز1م6 »ا 72681][ | 


-< 

"هم أنت وشيعتك يا علي وستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين" مجمع 
الوؤاثة للمتف :156 الذن المسؤز للشعوطيئ 59:5 

مجو هذه (المعاتي: ززاعة: نواهت التتريلة للهاكةن الحد كانم 3 قم انيه 
الجوكة لأفنذورقع 6 لامع :رقع المفاتي. [لالوييي حا لاس نظون كون النستمظ ين 
للزوئذي: 37 المعجمز الأوسط للظيزاتي 22 /11ل :ففخ القدير للشتوكاتي به اياعم 
التصول' المنيمة لكين الضباء الفالكى دكات 


»ا قتا غ2 مل + 12285 اك عون قانكا/3990 263 !ا 
لاع كم ردهلا 027 ]! 0307 مطل تي م5 1م تغبامة 
عقيا تمك انا :ام زا مع عكر نط قزق +١‏ 67ت تتم ذ علي و2 ذ 
2 آزاجزا 51 1ة! 3 غا كزام مكيا عيةجل١‏ /3متام 72 1 نمطا 
زا كتنزننا) كنا انقتاع ما تق الفلا ون »ا 2076[ 


2 آطا! ||. 


3 


+2 انماهم 
١ 6012‏ لنتقت0 زان ع1 ١‏ بلا اع] عن!) 


* 7,82 71 72 1 ]تهنا كزاا) ملب دك قمزا ختل 2721قام 3لا 
داعا . 

* رشتانيا رق. 

*زا اكلم نمه با تر لاقام زا قت 8206 حتت | لا. 


عإن8] 9202 كمزنط1 ١‏ موطداعرعن؟) 


تتم راجلل انعإعتصقط م 3ك آنا ز (م#ناع| عن!). 
فلا تقل + تإقاعيكا لأأزاناتكه تآكاه تلزنا“ 2 قا زلا 72 1 ]لا 
ا 
قدا ا للوااعةه ؛ ينا 1 2نياغه يا ز؟ (إلان). 
0608 لتنا لاقع 6 :25 ز]١‏ ونا نةنتتققنا 60232 !+ 
ددلتك فهنا. 
مياص قزاللا. 
لتمرعقرواع0 ةعم م همك آنكر ز نر عن!). 
156 ]672720281 ]! #نهنا لأزباتك شرن" 2 قرا 
2 ها خزا). 
تلن 0 كيا ز8+ (اثلاان). 
6615 25 انك )2 لظقا ١8‏ مجلا ن) حمل ازلق ||. 
لاا رن ةعم 602 اكيقيا مع ,21 2 (08 0 . 
مزاع ك١‏ + قمع قط غاتاعررهة5 (جناع| عن !). 
قا هنا قتإنزلاكاةع] رضنا كت 672 [2151. 
فقا الإواكعاص 0 تيا 8+ (كالزلان). 


ارحدنا 


كنا اك نوكه + قطان . 

تباط مانلا عنا 22 (08 ز. 

عتمرعقي غتمعجكم م ويم مجندرعن). 
انزلا /ثقا زإه جد ان 617 ]! جله) . 
فرقلا الواقعاض عقا عملا ز؟؟ (قلؤإاان). 
كأقلكق كنا !كن 6ط عاط + ز + رض شّلان). 
كبنلا عنبا 202 (08 نز 0. 

للمراعاعن مدعت اضوع 507 جنع عن !). 
ع اك يت 
تالكا لالتعا تا لزيا ز + مشان). 
0205086 + 0+ (ضغشلان) . 

وبلق عبا مقرلا (غ 8 . 


مزاع غوكذولا ع قطلمهععزآيب! تناع عن!). 
فلا تاتماعك 6ا. 

قةان ات تلك نيط ةمالا نط0 ة 25 تذانان). 
05 تنا علا + (ماثلان). 

كبام 268م2 ومن زإزها لا 22 الينام ها ١‏ وتات ن 
علا 202 (080 0 ). 


ضراع ونم : 26 آتقاو - أعإم كر مجنم] عن!). 

انا لزاني 824 ١‏ وقنا) خز نز 1ةل1. 

لمكن عولاهامة ع6ج أنإنها زو تطينان). 
7م الات نا 4722 اك 66 :25 + (مطلان). 
ذوباض تم < عنا 22 (36 ز40. 


مراع ترح طمعرتكم ع عبرا جنع عن!). 

م | اي 10ر2 6ن !1 ززلزتة١‏ عنما 2 71/85 02 ١‏ 
2ه خزاا) . 

5ك 66 عملا ١8‏ (قة تلان). 

086 م ]ل طعماكل/اج ١‏ ع إسذا كن رركم علذا خوراص قله لياط 1 
]اط ١‏ زا ومتيلان) . 

تإبا 2020 ١‏ ع80402]] :نهنا ١‏ غات + نا عيا 202 (ثنا 
8 4. 

عتمزعإورم: )+ تقطعسعزجوة جنع عن!). 

طلا 452 !مدهل ذا كن/: 7 .١‏ 

ذع 05د( ]© ) 20 لاز الزمن نا لقت 05 6 2و يا ضول 
كل إلا ] 2لجباط 1 ]اط + ز+! (ا دلق طننا). 

00816 02073 عدا 209 500 8 . 


عي 


مزاع عل ة 37 نع إعتصقهم 6 أعباح مذ كنع عن!). 
ما 5 [0 10 102101/. 
8ك اق7دع05 غ هقر زاكل زا وعبلان). 
12 0005 عنا 202 (غا ز48. 
مرجي 61م عتمر كع وجو مقلم مقع اعلع| م ع). 
دزا تهنا زأه 02211 زد 2 اترزا! ا 4ل) . 
لازا <. 
62000 نت ققيا ز8+! (متطلان). 
لاا يا: 
ن !1+ 8021:3221 يلغا © | صالمطلاان. 
0 ن +220 ةئ2ليا قصالزلاانو! ثنّاةات. 
ع عط »> ند اص ترا قل لها 6م قتمة اد رفشم 
داعتبا لذغلا ها آم كدت ]لل لب لقان »ا فهاءاوم ١‏ 
7إةالت 37 تحامكطا١‏ 2 .711/8 جا ١‏ لهذا خزاا) . 


دز شاع 7 ( تإظع 7 نز اههلا) ا#إنايذ! اذا 
كفت تج | تبظ 6ت يل ! 


عا 6 قدلا 85 1 6: © 2 قن 71 72 آ ]أشنا كزاا): 6 

6 06 قل 5182721 انع تللاممتالتكة زإه لكآ 

اه نعطلا اه نات اتوت تلجع جتنارت 

42 6 26 725 !لإا مم05 ]! نت دوعر متها 
1 ترا لج ةم 1 ةامر وت قلا 
833372 زه 33ل زايا ١0‏ قن كزها لتقم 
]أه [لاإضتاطا ج! || ]8 1 ©0 20071 || 4! نا | 2601255 ذ 
]نا نا عع عاج! || نا قي لا عبدكقورلا 2+ 10ن2 1 ]إل 
دقون نوق لاصيا راطا إققيا"(١).‏ 

نا عاديا 5 < 6 © 2 8 71 72] 1 مط كزا): لوك 
م تاليا ذخا نا لات غلزم 1 ]ا انون كنات نام ]قا بتعا 
تت معز كه .)0١(‏ 

2 لا زجع اتتلاب ااه ناص 2 ]تنا خم باز ه00 


"رتابيغ الخودة للعتدوزف الخنفي + هه 
#دتكياة. الإقام المفدف للفرشى: 10/7 : 


نيا “ا مكرما زلا معلا يا 50+ !221+ كتنبا آ72, 
آنا اتنذقا ختجائيا كذ جزا! لاتإلاا/ا وان > 172هها ]! ل) ]ذا 1ظلمم 
05 كززا! 18 ]كلاهها آ 4 لا 71 5ز5! ع كلاة تلع 72 1 [أ2ز)ا 
كزاا) عله طططة لي معت زإإعيا تلن نياك تإن» تاهما ]! جله) 
بازلا / 71 7اها رادم * كتواتقداءراتغيزنا لأ زااغيا. 
د00811]6 يقلا مز عبا #إ0! زااعتذ ١‏ ترص مهدا آ 
17 75 < كنا ها كآ نراقت + ق8| كلها 2ق ]لا 
2 1 ]شقلا خزا١)‏ غ2 6 يها اندم مقا خاي كز هنع 
دا !مقا . 
3522 عه 50 /إز كل عإلجز! ذا ع٠‏ +ا لا نهنا ]! 84 ذ 
لجزلا /ا 0122 8 همه). 
8 |إمو يها أعتزئيا 15137 نم26 زناداه زم[ ارو لؤإادا0] 
لظا نا :06025+ كلل ما وكبجه] 1 <2ها تنكزها 
تاك نياكم 2 ناج تف اتزودقم اع مقع ريطلا تتقه 
22 نوها 5و2 جك 5 03 قبرة] مامتا 36023 
7ن مبراعة] 7 22 آج! || نه زاه تجتن مرظمعة بكي 
هذا ماه إذا له || جطعزا و طن 6 لها 3ق عققلهيا نلا 
3 < 68 < الاعمح زا رب ايها ١‏ 


2+ ناةا ناض 610 كا ادك زقها عبةوادع١‏ أويامتز 
عا 101 ]6 لا 5017 [ااعضن ‏ فجقاف 0ه م ظزدامانا 1لا 
نقد ع كتيزاقًا خددانا زأزاجة ملاع كل روهها١‏ 17227 اهما 
ذاظ 302لا ر! 'نان! 6621 8.2 1 72 1 ]لقتنا خزاا): عا 
حجا62 جنا 02 #قادة6 لا عتمفزط18 +الا 71 تعن بلالا 
دق0'(١).‏ 

تو ك! آ: (رتقكة زقت لجو عوةم آجع بعرم تجن دجوت 
اق 31311907 باط 3191] اننع (). 
١ 22301210605‏ 2 لا 7ل < نما ها آ قنا ١37701‏ فنا ,از + 
62 انا كني ازا قل 2م لاا ]إز6 251 6ت إباكم + /امهة ! 
181 كرما و! ١‏ تاقلا 162 :قتاع "ا /تل اتنا 5/22 لبا 
5 2602/8 ذا ١5/15‏ (1). 

قن ا + 36 !: 60 6ع نامتذنها ‏ 62225 قلارب4١‏ رقنا . 
كبا /ل1 209 ا زبالا 1321172 ا ١28‏ عاقيا كمسانا كار كز اها 
كيتيا تعغنيا 5 ككزاا كوكرانا توت ه6ا نا خرشكزا ككشقمل 
1 اللا 8256 ١‏ جت؟ 2ا/ لاط ك١‏ 


الوماء د زد 
برع نيه البلاقة لكو أن لكوي 11 22 


53238 


كيجافلط! || 6 لكزع اياك ازا عاقيا كوعرا62 فاته اولها 

2 نيا زا ] كا خرا+ يا ترزاطان كز تك رخن نزاااكن ]عت /01/2] 
قز زلقاضلتجا! |اكن جتقل ]غا كله ترصن 1(8851/2098). 

2 +الا: وا[ 968 +00 زاجاز مت 07 < و! 1 0513221 5 زلا 
]! ]855116 [اققبذا كزاءعاعبا] ماغز مع لبا نظام ا 
0005 عع لاوة ذتق اذه كر نا راقاكلة زاجاراه لاولآ خصقو! ‏ عضن 
قم نا !011 ععزلا .تنا 020228316 92 لا عاقيا 
255 . 
15> للها | 017 2< 10>32قات + 2اطة فك لا ز! ] 24601216 + 
نا 30[ نهنا رودق 07 < 65 عتن 6 نوت [زاجز 0ق 6 [آ 
مامعتزدماك جا! |إعها | 2092 خز!|0 و! امتقكن +00 لا كنامز 

0147 01985دنيا ج! || زه ]8[ 7 6 ١‏ عقخزا كتدكزا © 
نيا رإإعينًا 66 انلها طامنا ططإها خمالزطلم قز 
دما! |إو! 2 © 95 /لأاكرزات ون + +2 مم كرا 


[ل تفرخ تفخ البلاغة لابن أبي العديد 521١‏ 


زية اح على 22 آجا! || عرق ما كعاكترقنا(١).‏ 

لا عه !رامعم عرانتكلزانا ظلةم_ رداوك عوطث ا ماحيلها 

110 ]ازتا 051 7204 : ولكدات اق غم 0512 5 آلا 

[! ] ©1! 5ادا > اذ ز 120ل 61 32 وفهنة 6 ماتيا ززاما نععتيا 
دزلاتيماة عزلاماذ0 (5). 

الخ ه! |إد ذ. ] لاوا فا اكت تدكا 0ق 05 02 5ر8 فاك يام 

٠/8 52‏ ]! ] 11ج تدنائياو! اإلإملة نيليا لال 72] 1 ]لا 
72 كتزا! 15ا) ك0 27 ليا م6022 11). 
12 

ناعنا 6603© 66: [#طاغمعها 8.2١‏ 1 ها 1 زلا 
عتطا١‏ خزا!) لازا ليا مغ :فيا لك اناا عن 10 إكتلا يلا 
عقا ]جنا 202 خلباضانيا 60 لاقا زلا 2 قا زلا با ١‏ زلا 
عقا كزا١)‏ كت 11/8 ا | ]شتا١‏ خزلا)ة نه ||. 

طلا 202 :دناه || ١1‏ زا | © 82 1"! طلا 2 8 1 ا ١‏ زلا 
١2‏ كزا!): "وكيا نالك 001 عا جم 65 نتها 51 | 
صانيا زإه6 ل". 


> بو اثقة العلاعة لايق الي العدية 1 1 
'- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .51:١١‏ 


26 :6 2 8 1 /010ظزانازا. 
2 1202 1 7762ل زآل ا الاؤؤزناة خلا جديا 2 قر ا ها آ 
هلا كلام 
ا نااك هنا ققد ليا 2 78 1 2 1 زاشتلاا خا ). 
6 82 71 ها 1[ هنا كزلة): “لقنا أنك كما 62 إن || 
[اتقياص نك قوم إككر ع2 كولل'(1). 
الإنلمات 1[ متداة رطضا ١‏ 0ت لان غ391 نات 00© عيا 82 
1 جا ١‏ لهذ خزاا) . 
كنا فجوظيم!! إنايك 81[ 2 8 1 2 | ]شقلا خللا) ]ا ١‏ يا 
] 2ههااما6 هلبدنيا عات أكن معقشر ٠‏ 2 هفز زاجاز زاهنكا 
وكناعو! لجاز ]ال 1: 
عا 5( +: ولادقاك ]هما 1 2 8 7 لاقل نتكصدضتا آ 
0025 نااكادع عر انا 5ه ا ع ادعلا اتجر ا ناشطع كلهم جا را 
5إن أوللا ©إاخلازنا ]2 2. 
قا 22 قرزا زلا لاحاعتا مها || !6 كان [ زلا © رات 
يا ]2 2. 


-١‏ صحيح البخاري :١/‏ 97: كتاب الأدب: باب التبسم والضحك. 


6 2قيا 12 ]فاك مهلااظتها < ذا ©ز1!: '"[7لعدصتة ها إلنا 

5إنا آوالا كارا ] ")ا . 

5]!> 6:17 2 ق// 20067271 |63 5م22») افلح كح 2ع 

25> ام 

6 52 71 112 1 ]شقلا كزلا): زلا عاقيا 2 هلا ليون 
30 >اج نا > زا ها || 0/617 لاتمكولذحة كم هن"( .)١‏ 

695 من 200 :تلط #مقلهيا 602 مض بيبا 0 0 (). 

لال ©1 2 عباك0لانا 2ر1 ! ع2 108 أنكزكها نم0 /<التاك 5نا 

6 2 قا 7 زناه 0658ا معزاطة ع2 آزلجزا عأم! ذم 
عقر اا . 

2 6005 2 قري ل كزاة 68جنا معززا 22202 [زلهازا 
071 علا . 

٠/60 6‏ 201992 عفوزا فق 6206 كا خن إذر نمه ١‏ 
كن جح 623 نينا عذقيا 6/02 م رزاع 0ك+!! 


-١‏ صحيح مسلم /: ,١١1/‏ كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عتمان. 
”- صحيح ابن حبان 11١60‏ 775”1. 


ل[ 01 5 63225 متها +الا م ١‏ كا 203ليا قت" زاجرا 
807 نطك »ا [01 276 ]! ] ١1‏ ينك 8 71 12 ١‏ [امتلنا 

كزااإنا الداع ن اندلا ة+ز6اداك نتا6 لضع 6 +ذ 06 ذا 046 
زاك لزتكزاطاز لم2 >اتقة !ل©! +. 

2 قدهة ووزممق + ن حا ١‏ لتساماة ذبلياا 27م ,! تلم ) 
5لنارا لازا و! | 82 71 ا 1 [شقهاا خزاا) مادات/زو! الخال 

اناك : 

ع3 عقن 26 أت : لمت غذيا عموعنديا ١5‏ !: 86“ 
ةق و! مع نا كقباطكة هنا كالم 81 قا جح دكا 
جع 0ن ا ختزاةا ده 26567 م رإاقاجد 5 جالند فا ننه 1|| يا 

]ع ص20 وداع١‏ دن خَرئلا»92١‏ 203 مم انادر»): 
2 ]|1201 مقتنا م 

5 تهزلاك! اليا ججفراو 7 < فانالاها نجك 0ع . 
2" : 6:6 جز إن 

اه للا خر 8052 كنزا١‏ : زها || وقطاح »ا زلا فتن مون لمكم 
ملاح»ا عصلنا ذا > «تغزم8 |زدع 062 مامز دت» و! آومريا || 
يناك اق 25 !“داك قلزهل ]62 ججلقها ]ها 886001 ... 

خيلذج! إتناقظ! | ١‏ ! |لطععزا فزن . 

5م :زلفي “ازاي6 10١‏ اطجعاك مما ! 
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2 |لاملشقاصع رد 62137256 براه | ما تنه |إاععزاو[ ا 
ق/81 زرا جالقرطت . 
لام إناطم عم 61م كات داك زاقه لل كعات لها | © كبلط || 
عداو ات لأر//: 202 . 
أام لان 115! 3 عزنا عن قا قل عتمتن (7مدوة تقر 
2 قن 50ت ا لظا أن 
1 تج تولك اعزلها لكك ! إن 
كر و6 ملك 25( .)2()1١‏ 
ترع 860345! 67 6 ع غقهاا ذا قم طلقا اع كزاهج نالا 
كا نط 1 62 انا الات 62 225 1 ,253 1 مزلا 
200: 
6 2601 معنا اهها آ 9+ زا؟ ها نقة6 
قلاع هبظذا مهللا 5ر١١‏ : دراع ون 0 إلحة 10235 6,21 0627[ 
22 قط ]2 إناكا 22061 أ الطعجاننا نات || #تضدة فين 
232 1 عاقيا خرن تعد زاانا كترات /ا ا 6 ان تررم 4 
#هنا كر2 ١257‏ 2ن ا كوا لاما . 


”- كانت قريش تكني رسول الله أبا كبشة استهزاءء به لعنهم الله. 


6 22075 : ص 125 ترائع “ا لماكتم || إج2 إاعقه فوا 

تنلا/خ تم نات زااان الإ اتامويا 05 زلا(1). 

منا! |إندة نيلا ذلك من ]إعالا 5 زا +0223 ]16نا 02258 
ن2+! 3 < ز6دالأنا ] ليا ! ]انا جود مكزع زاجزا يه كازل 

تاها !6:58 ]آزلة) غلا 782 71 72 1 ]هلا كزاا) ا 
دحك يبقذا كربجة 017 < زا توركل ان تمسعقر6 خ وموم 
02 7دوخطا ] 6 لزاجزا يك 96زب/ ةدا فب ةقزمم 2تط قدا ١‏ 42ت 
قتع 02 ج! إلآنيا متا تزنتكرن»ا !| !. 

8 ته كيا را+قع2ليا ,! ]16+ 016 0 زأه! نيا الل 
تقل ا لها + ]208لا لاقي ةلادلا ]05 عه ]عمق ١‏ 
زللوقاخيا ا“ ]يعناصة 2 دشرا متت تل ممم /ا!! 

يوا /ا [قاعو كزامطة اكر! تر د6 ضري فموطة مرج | 
017321 ت ١013001‏ جا لا [لاعرو كز قت لوتقم ! 
ل زاجزا ]مقت :00 > 2 ]افا 080022106 ! ]نه ! 
زلا 1ك ع اإعيا كاز ١‏ نضا ؛ لاعن 66 عازن نا زاهل0 
0711 6 بهد 605050 ينا ]6 با 


.١// :5 تاريخ الطبري‎ - ١ 


قإقئيا !||: 76 82 71 2 آ شتا كتزاا): وازطيع ] 06 
٠ 00‏ 
063/1 ]نيا عن 2 شالق عاجززا لاخره] اوقنيا من 2 ]! ] 16+ 
ما كطلؤامداك زها6ك تلاك لا إقاغره كرا تغامترهم! ||. 
تتوزا قتزدهة 2 يق 71 72 1 ]لاشتنا كزاا) /: دنا بها 0884 
ددك 0214036 طنةطتوها جز>ا 637 (! [ [لل2) تصل/": 6 52 
0 ]8:6 || ناعت دقوع ||.. .اند تمع | 
2 210مؤط ونامعؤ0'(١).‏ 
معنا 6#غديا6 3 6:6 03501315 عنا يلاله 72 1لا 
عقا خزاالا 6: © 8.2 1 112 1 [اشقطا١‏ خزاا): كما ] ©0 
1 0517912212 7ق ذا نتيا ئازة+ م قر راصن 2لا 
هن 0903 جما قف م ص امم 2ن م2 3دداجها 
12 0" (3). 
از يا 82 1 ا ١‏ [ هاا خزاا) م 8 ] نك نالآ ] قزلا 
كنا كا ١‏ لثر 03 2 ا2تهاهنا اها 8 2 مهيا 2017 وها 
عي 


-١‏ صحيح البخاري 5: ٠١١‏ و ه: 197, كتاب بدء الخلق؛ كتاب تفسير القرآن؛: باب 

وكنت عليهم شهيداً. محية- مسا ضة : /161 كتانب الحف ناب ضفة روي القنامة 
سنن الترمذي 0: . سنن النسائي 5: /ا١١١.‏ 

لمعنه أ عمد 196 رصحي ,مدنا 13 كنات حفاتف المتافقين: 


حدما صاصق دعر ةل ا جاجه 101 ود ليا زيا/ن2208ا آ 
2 قر 1 جا ١‏ رقنا كزاانا لورامعزامم رززمم! 
هيا قتها قالعيا جا || اليا ] 6ضفا كن 22لا تم ج12نتفمةز 
(81 ا . 
ككنيا عيكو ناه || 0902 ن 405 < تنم ن «زإمتعك ليا ترصن 
عل 18 2018515 1 1706 01 ف 5ن ١‏ ع تكو + زم مهن خقاوا 
اطلام ازانام اقش روزن :جلك وزاد نامع 117 اكاك 5ازر 
اأإنلكتان ا عا ]ل كرززا! نا لكلان عقعلا جادؤظاض +الا ]! ) 65086 
2 || © لم ذا 
لازن : 
ولذا +6 0508 !001 69001 9205085 ند رمهانهها نكن 
ا 1 ©11+. 
مَاضا زاك !||: © 86+360265عنذا و الكزنعة6 05 ! ]66 قفا 
012 مكلا فتن || منمضتا | ه! || 2 ١20‏ زنجنها خرابطردزنا 6 ]اإقيا 
]قفا 8 ككزيا ]! ] افا كلا له ماتها. [إ0. 
65 055 هذ تان عرقلا ا قانام كز اءدة 6323 م 
لبف دت8 ١‏ ]3مكتبا 6156 با كام ضاكعو«1ه! | رقننا 05 
ال 


5لا [! ]1 ©ئ*ليا ] 6ضفا. 
ها 27تنيا +الا رامت ١‏ ]! ]66 ن 2 نتقق6 نمع 55د نا 
قم 602 +33 اياك 6 زرجااا/ا كان »ا إها ع! :)كر 0102لا 
]! ]انا طلجزا 762 ممتتقك ا نا تاطلكةنيا ,! قكمزنا لان 
نا 20203 ]2 ]! ]66 +50 جا 62 وميا . 
]ألا أثتتنا تاكن عا لفك تكن © !اناا ]ا تنا ]161 
دقر رمك اللا ممما ك١‏ ه جز كقنكا تاسكم ته مهنا 
258 6 2 عل ازلز4 6 تذاذ نيا . 
قا 5 زا «لاا/ ]2ن 2ل اجقاها مساب تا خيااا/ا تان > هما ]! #لنا) 
ماعنا تدان 0 ناض مكبداط ل را قإن»ا. 
عمق ,ردان 6ن يا 2 3 2+ 62 و إقائية 53601 6زم قزم عا 
جلك 5 1285لا تن > 7ه ]! تنا كوللاصطجوم ممبعقو ف م 
ها مكلا 07 ضح إكياما : 
02 أت نا عا ١28‏ 857 81 ]او جلا ١‏ زازه عدن تام 
الإو قطح ك2 تاليا 6225 . 
ق6 زاهة جك اعقها 0 ل 15157 لمتباعا ولتدلة انيناع ن 
0 آجاك فقتضهاة 212 ن زاحتمقهضحا هذانا ذهة توةوكنياما/ا ذا 
ملعك و6 07 + اثيا دزا إقزا. 


هيا تازاجا يان تاك وها سكب 22 ١272‏ زا #ناناطية واد أن 
نيا يلا 320 م +الا زعلا كن افتاعدظا نقد عي يندا 
!| 6589 طن انكاداتو! ‏ عت ,زا 4 وكرت دزاققن رج ئتح 
دقكاة 1 تاكن نام تمنطعاقيًا (مقتئانيبا لق)0986 65 ثهدا 
022 عرلا ]! 0) دن جلدة كزناا 17/8 د40 ١!‏ نا 1017 
656 : 


دنا نذا + ! اشقككا إها شحاة متها با 
كرؤؤامة 60571 جنح 3 كلما ن زلا 

رقعلنيا مسنق ع قاناع| 
ٍ © قع+ < 027 < للا تلاز جزم زلا 

زلا شم ]كك نهنا "0 انان ز! شيا" 26 لها 
6 ععع زان 3 2 وظاشيامان تلا 

اناق بتلااناكنا انلق“ نمه ممما 
؟ نزا1يقه 0ل ندا تيف نزنا 

نايا ماننت 2 اننم لكا "نزم" 
قاكا/ا را | ن سما مها ن اقمع ن رلا 

5 ماقينا 616 لا دنه () ع1 220 
كززلما يا (ملل إل نان» زلا 


زات © للقكازلا نط علها نار © ] نظ 8) 
ذو 85 اما ناضاك ن0 ناا (3) 

16 ]11ك لادتن تقجا(ط) خييا 02ك »ا 
كلها ن نيه (8) عاقيا ضنهه 

لذاد رقا 019 شع وزاك شال !| شع لامها نهنا 
تلاز 26200©)8 02نا ععرع نا 

1 امن فزن ]2 ] لزي 0ن كا 
مز لأكلبا زا نم ة 005 دنه 1 زلا 

متقعر ن بؤاكاما ن اوناع ن متكرع م0 عنم 
و! 603 3 لأا نكتر اه نم 02 زلا 

(5 1 اك نالكل زه ناركن 1 بإرزه “زلا نملق 
لم2 نكل نز 2092 زلا 

زلاا نتم »ا نذا الزجها شقكرق نا رن 05م طلا 
ممصن يت نا ()6 لات 2 نام ]ا 

مث نتكت ندمغا فانهها اندم كناو نمق 
كام كا 3 من 2 نمم زنا 

ذهها 2 نط5 00 0ن ]زا تنكم مرخ 
8 2|971 جمشومان” ] نفلا 


)ع7 ]0 ]نازلا نكي را نقااذ يل 3) 
ا لقاع علكيكة بن باراناته نانتكززا 

22 آنظلاتا زنكو قعنا خه دوإن"») 
2 !|| (66) دان كذ زه زلذ! 

5م عنا لاقت 06> عونم لللاة206 1//©) 
كم خاها 2 ج02نا ترقاه نا 

11 +ننن قو ل ترا يقلن نت 1كقارا 
اننا ] نا ياوا :“زافو :3ك فم رؤنا 

زلجاز أذ تمان ! نا ال قطاماظ 
مهنا 17502827 نيا مه زنج 

عه زعت خراص نيا جه نكاناكا 
كيذ زنذاكا 85 نكازلاةن < 2م زلاجا 

(وانك نات || ]ان أ (ة) اقابطجهت 
تع !| نقؤأوة عبسئنه نزنا 

رم تعر اك رشة م لتو +ع شمت كترعز رفيا 
3 ] نؤاشاخط! نن ول ندم عع نزنا 

لازا 022 :202 زن لتوادإن! 
ون ولالأام!| آ #انا 1ك زمة) 


زلاانة) ]ع نظ ]لنع]لا ]هن نقلنيا كل 6 
دقلكة يل 866 5 نضةلن 6 زلا 

؟ نت ] نذها 02 »> زأه ناغ يام از © 
2 لا كلا نا [اطاوقوانة نازلا 

05 قمرلا 6 إإنحته أو رقنا وات 
زا ناناقر نا #م ن نك غرجحم) ن زلا 

زلاا ندا نرتاى ] نر عزنت ناك مر 
كبا مما كترمبك_ عبا خلة) إل : 

رقنا نا ناذه نكنل 65) م قا 
س6 ]للق [لتمتز6ون») عن زنا 

غلا 03 ناه رت لا رلا ( مساج رت زلا 
غ204 نا زكأاة| ن50ن0ن نانانها 

الاك 
م 6671 كه انا زا (عن) 

26 2001/2060 16م021120ان نا ا 
عا "لان إزج ؟ ؟ ننجةات »> مذ زنج 

وزيا مزه اثايا زلا 5 عنا كركا ع نامع ناه 
692 2 فته ذخو نة تك زذا (قء) 


نت م عاض هم ها 
أت + زيم 1 قَة) اهمع زنا 

معت نأقازا + :رزب رق عا شرا نش + 
تعره بإ نانك :نكري كزين عزم] زا 

هنا الاتلكك) نا بزاظا ضرعا ن جضن | ككل ن :2 
82> عل راك شام رفك" زلا 

05 معلا كناتهنا (قن) 6 طن 
00011 /لذا 1 م 

02-4 )]00 11 ٠/26 69 


قرإ وتم قا عكهم نا 02نهيا 0612لا 
ممت ضاياقا نا كنا +قياكنن 

نا نمل ةماتق 06023 نهنا 
إنق < ك0 تناكات [ عن انتم كرو نوه 

انق < ذو تان تزنا 8 1 تكلا 
فيا +تيلظ! نتها 27 ن2022 نا ] مها 

| اننا !ع قحا 5ك لم قنطم) زا 
لاا اشاني! :0 !ه قلا رامن كز اميه نذا دالا 


5)! ننقا متام ننطرا تع زلا 


و! 20 !| ها . 
نامل اليا ,ات قل ©! مقئليا زا نض)'"'. 
ما ناو3عاو! آمل" 2 1/8 112 ١‏ كأعهلاا خزا): 7ك ١‏ ها 
0 ان "نا فياك انا + 25ة © ده" تغط ا 60 لا. 
5 ن 0تة!+ تتا > تاذا“ا غنتيا 3587| + خماج2 0 <لباجوق < 
036013: 20117 1. 
ناومة 0لا أقنها وق »ا الترعدر ل رتنا عدان: [أقاتعازلامع>23] 
04-7 
نامللامت 8 12 1 [أشهطا١‏ خزا) :2 1مهانا". 
ناما #مهحل! [0© لا: "لللهداتكره || مه" . 
نادت >اط رز زا لا زقانع "١‏ | ؤلام يكن زدمام". 
ة تليام ] 6152 مماط لتنا . 
ا 7م501 12ت : 'زاحتقيا راع + نايك 22/1 [ضا". 
غة بار قا نا 1 شهلا كزلا): 'زإضا 1ه داثالا 
]! 0 2'. 
ماك ا ز98] تاداع 89© عا ]عزنا قا زنك اع/امرنا 
6 د لطا تالماع 619 ضرق 07 زلا الكزلاك قتي دن 
6 لان : زل]00 م ,05 كروت 1 


ه55 


قوع 0 5ه لداع لامتتطنرززاا ظانةهر . 
0م ناوعا و! آصاري عت ريا 72] 1 عمطلا كزاا) اتكناعدة نرم 
2 كن ععقرامكة ||: 89 26 د اموا عجبة تا واء! !لقا ايا 
2 ] أواكزه؟ لابالشاعم ". 

ن مراك قا 72 آ زأشهلاا كزا):ثنيا #اكة زا حدن 
دلكلانا". 

60 ندلها موي20 يق 72 1 هذا كنزا١)‏ :ناماه لإمطنا 5ن 
مللؤلان كاي اداتلز0 19/0105 ذا كلياة2 ن22تا 305 ناكا كليا 
با9050 نا" ُ 

غ6 اطخزا 2 8 12 ١‏ لاا كزاا) كزن شنان جاء!22لاا 

]لق ١‏ : جز سبع وو فر كشفع -ووتوضو: 4 مع نا: 0. 

66 شاع "مون رذقلا عملا ك! ١‏ : (؟والظرع نز تسبل مووي 
نج 05 زنال 112 1 نقتا خلا هن ع ها م": 
نيا ناك امة ند 882100 خروانيا كتنر كأعتليا أزانتقة 
ناا“ نك !1288 افع 0ت عبا رتاعة فزل ددن نا 

عناملا 5ت 02 قكتن : جا مكلا > ! | عوقناز ج8١‏ عإتار لافلا 

عاك نا ل نايصهان ندازا طن 00 الك 22002 وا ضزينا ١‏ خا آنه قطيا 

827اهيا 6): " 1021 زناه لاو" . 


555 


6 ذا زإه [ا كاه يا 8[ 27 8 ا 1 مها خزاا). 

ع5 تالياطمن ]2 قر ا [ ]نمطا كزاا) انقشدة زنلاط إ1لمن 
نيا عه ] لاقع زا لإمثمق فندق١‏ إلا 3320 6 اإتادإكزنظواء/ ]ا 1 

3 خللا". 

!0 قكزاجز اقدع#جةلياك زا التستدتنا كب ردت متها 

قل لتلتعتنيا +تقليا قلطنا كرجا |03 نلا كام نتيا إلا 

بادا خمط رصن ميا كنا أنا. 


م كآيا !|| 01 لك جنك عإوه تاليا 6ه10ةمتقل 


ال 80515 2071 ١١‏ اقلتخبلة لتإإلام جا عزتينة ١‏ كلم 1 
.)١( 81295‏ 

الجاز ةج افده عامس + ناعون تاج2قه6 رتنا 63 وهات إلا 
و11 إن عليا ةلامزلا مباه1!/ 3 تلاز ]كر ]تيا عا 
الا نات ا تع عبا للجلا لا 20 12 مت رن" 2 قر 

1 جا ١‏ لهذا خزاا) . 

خم متداةا لا 01 + جباوؤطاحطظ تضزيا كما مزعلا 65 ابيا 

كايا خط إلاطلا عب داقكة 71 [2 .8 172 1 ]اشنا خزلا) 

لجز جلاماي ]0 عباج!! إنا ©1012 ١‏ مث اكن5 5لا 


.7١ آل عمران:‎ - ١ 


دزا لقال > لزلهلها ]! جنا مام مه نيا مهماما قاعقا القع نا. 
ذرق © ] لمعن كن ,جام عه تكرماهرا !| ] 1: 
6 1102م 05 51021 قا 12017 خم نيا زامنة لانو 3 
:8ع زلاممإكلليا تغ 6م : 
ولا 21 67 نت /(ز01ة0/٠‏ [ناملا كطاة لدت /از1ل زا اداه 
مها زاجنا 25ها١‏ ز© زاهزا رمتوع +12 5للنا/ا +09320 جين ١‏ وه ! 
ا ١‏ زناقنا ترامس لتاكية اهما جوز م2م>ا كتوم" إن 
268 ناريا 0 6841 امات 7ق نفام 6 +686 2م173 | 
2 خزاجزا اكات !+60 ]ا 2 الإن قز انها 6ذ1ا جز[ مما 
باع 21650 60> رن /إازا! مل ١)‏ كز ندع ايزا 6 آ 
م502 +0عردراة يبظ إياهًا ! |5 آنا ملا واو < رايت تنقات 
8 142 1202621011 ] 37/0501 اها اتوطع لاا 02 
كزامع نامدا تامهكنا. 
ف[ ابه أزاجتز عق لا 88509 2 لقنل < تمد اشم طعقل 
0 61 !0 علا اجا"“ازا :© 6طزلايا إزقط زلا . 
1/6 نالا. 
١!“‏ :2 16م!1 218لا ةفطكلاو! | 0لا. 


6 خيق جا 

"ازا تزلاا/ا لازام عا 037 اناا تالا لامع 20لا 7م جا 
5 قكل8 نا )لاحطلا ]زاجم عن [202/١‏ . 

تعبا“ زا : للحي »ا !| تاكية زنام/ 8610 ١2‏ نكا رنامع 266 زلا 


شحزا الزلاكة 00 إن اتا اطبا مع 2057 ز01 ليا قبتي ينها 
اجا ع 09 ه! إناك! ||دع ترقتاصن لوقت لنرقاعة زا دان!١‏ يان 
نا مزق كو كن رإعتقاو! 62 ز8ا١‏ 01[71. 
6 لت 2ط! |5 »| )ما 
2 اا :جنا 20271 2ق 71 جا آ أشنا قزاالابا فتن نهدا 
الك لان ©! لا لاا ]! نا انها | 0 عا ذبن ها 52 
71 12 1 أشنا كزااا م ضتنياج! || ذا عت غتا تجا 017 02 
مع مكركلداقا 2 03ت لاقت كران ماق كته كيان جاع[ 
2 أنقت ن 5 7 اا تأكجةه م 1 20 جام 012 
و! 03262 ولانا خرن ©" ]ا لثنا ]1ك 627 ]! ناص متقزت 
متكت : ملز | ععطزل6 1 5/01 !) عدا 722 0 إلا 
توكرعم إنالآنا زومت 932 ]دامياذا رتك نمت /63 كرةزانامانا 
!|| زا هرا 


انبلا ك6 ]ا يتان زأه لم 
لمكم 5م رزااناقت فاع ١8003‏ إمانا ها ختدزنا ام 
فروؤاةا تلعز اص جا 31 ال رعو نه ١‏ سرذتزاونا١‏ 2 8 
1 72 آ شهلا اانا نضتزاا موصوم 23ز 2وكنا نا 
0ن كن كن عون كزتع اونمت 62 5 رق كنا ته 
مكنا كنا نكقنا هقانا كنا #6دن3هاقا جا 090 5 كيك نهنا 
2/002 هن لوده إكزاانا ذع2! قعا زإتع /ذام إن 
2 غعنا لط + لازهلا عام عبا دافا رام !+ عكر ونا اعم 
و 622101201 عه 125 1اقنا للها تهنا م نا قبل 
عنام نات عيزان كزلعقمة بزاء تمعز 50 عتذا جه 
لمانا خذاةها ذ انا كنا جهن تهياقا جا 0801 قز نوع بتكنا 
كله مها 816 نيا ,دعر كن نما وهصوعرن جت3 - ١‏ 
َكإاانا ١106‏ زنكلا خقيا آ(ا تاع80ثليا عع بذا خا لم ليا 
لت ا اي ان ل الى للنك فنف 
ال[ لتك ؟ لبن 27 13733اطز3 لام" .)١(‏ 
زهان ز! ترم صزنا تاها[ جنا ]! 0د 1. 
علا“ زاامتها | يع] لنرإا! غخننا ]! اذا كناك <زاجز زجنا 


1- أغيان الشسيعة للامين +٠:‏ 


1ق قرا عتتها ل امنيا 5 218:١‏ 0# 7 وكزعة 
22 2لا زإنانا! + ضرق 6ن اها 2 8 1 ا 1 هنا خزناا) : 
2 ص61 وز 02 #لن2 6 ا ه180 جا /ا 71 ماع10 
طلا/ا ]! اترودا/ 086 . 
2لا >ارا!: [قاففقك بمإعزاجز ]ام 1ع أضبيح خئز08. 
5 : تناو لا 
2“ زا" : ك6 روك وة ص 370 »! || الظلكم فا لجتماءمكوترين6 
إنقا ءعطيا 6 انق 5 ١‏ لامتبةلع7 أكن ع +الا 
١ !]‏ 66. 
قدمظوا إنجاكعم 0 عاج رام +7 ماو ||. 
ع ال 1 الها . 
باه 6لا زلا هونا لجر ع نتنياط نذا كمع مكمعة عا 
2 >0 فنك نا كنا خازاما كائز مزه 6127 عنما 
أإطآ! إتاع ليا لال كمد مكباء61208ةطزاها زإعضلقةنا. 
ها 09 1 زلاع زمزاء لق ١3‏ جنا 07 1 لظا [8. 
فرع ة إل/ا 2/8 02656//إزاهازا لجنا لزنا 6س زناا كاه 051 
0202 امع 62 إلققيا 67 هله تاثا 


كبا اها و56 تزناتزو! ١‏ هتما خرع 2176 : و#هذيق 
فجمووةرم رخ كه حر بجوق مرخ كفكار رص كوهد رعو واب .)١(‏ 
متلقةنبا رامن 64.2 قز جترقع مز مدقا 63 وت . 

الجر ]نه اتجقؤم 5 مأبنزانا كاجات6] ناقزانا كته +غة ماما 
وكرام 22517 أ(8مة جزلا لا قل < و 59 1و! اتاطريهام نهد !+ 
قو خزاجر ردن ا كركك! آ: وب وإهدر كولاه لقصو 
فاع عفن ووه صر نه ؤزناي (). 

ا وص تدا مترة ممه 0+ لدو هارا 
كرمع آنا 55قذ اجنم كران كة أي كم غلم عا مزززها تاها . 
قزاءت خ 51د لاةلأبا لموواطتنبا تهنا نترتز عم :زر 
اايذة! ] ذ0ردهة 2 قر 71 2 آ نمطا ناا 15 ة0اة نل 
اه 22 [ عن :3 كا 

ليها ] ]هم كت قن 1 نا آ اا اا ينا 01 
5 20992 [ يد[ إل زإه ] تل زإه ]نما 


.175 البقرة:‎ -١ 
.١70 غافر:‎ -7 


كل ا 60200 01 6129 022+ 211 قلط للا الجا 20 قتا [ 
صق ماوعا زناعع؟ تاها 51د دزجزا تملع وناو[ زج قدا 
وطكتة 2ل ركان رامن 2 655 وتيا ج! ||. 
تق فبأبةنيا كته لازاجز تعن اهديا زمزراناة6] دون 
زلا+ازا ضام نور زايا 61276 60 ديلا ]0ن عاط لامها ]! اصن 
026 مكيبا در ! !092 0200 5ه ات كن < ها 
ترس +! 
قرعا / 3 225 1 مكنا ققاطة ااا رامن تحار زم 
/البلةقلكيا زإه5 حَتْعَريانَا خيا تيا ماك ل05(2 للققاميا مز 
زاهزا + لتك زقلا 2 رت قتا 2503 ألاعره ]نا تمه 211 
لجز لا. 
تال متها ويا ات توائينة ١‏ تزه ”لامعا ففرزمة] اقياا 
١ق‏ إقائيا 0 : ويا عإج زلا لا نا قات + 3 1 5كزاجرا علجزلا لا ا0/دفا 
كزقا نظ لجز يك مع زاجة جزن دكار كان > باطوها ]! انا 119840 | 
لا ذذا! || لقلا 612/0202272 1/25 002317 تف اتن 
نا 220 مطرعزاجزا يكنا : 


2 الطإزازم 
2[ ملهات إلا فنتكه] ]نذا 1 


دحج 71 زاعتانيا زعا 
نا ا؟ زككاة 0004 70 8/1 ,0 لا هذا ١‏ 0 ا لفت ]تزه 
02 مهفا ته زإقه نا غاص ك٠‏ مزح كاللاقة جز /ا 1د ! 

اله +: 
دز ترق : 
كد نا 07 < ١850:3365‏ 22/06 [ نه ن 62 ع6 5لا 
21:05 آكزلاا 0081 ندر تتمتجام لجز لا نم !عونا 
كن اين روزا / ١2617‏ دقلة بها ١261‏ زإعفا تاج تو ايا 
دق ج22 [آزاجق ]121 22 1 وناترزا كاعر عانم جزنذا لا 01د ! 
00 ا 0ه 
65 لاقلا : 

6 ناجلك عن 2ه زا قفو يا نامل 0150 وقالة جنا /3 0ل لقال 
زالل": ولا اها 501 كنج تبقاعت ا 00 ١03‏ لذلا 
لجالا صابلا ان |2 ]55 لإلضقنا دامتلر© كن +6 ]0 لزنا 
قلي جاجز تاليا زاجازا ,لجنا مإمراقة زترو! آ عضا نط جزلالا تيا 

ن كنا مملططلاكة اكتالياطا! ||. 


5 


ذا نالة جز /ا لإدج2 الدع عتاجزا! /ا 31د ١‏ قن ١‏ 1 اص ! 
2 لاق مكح باللاقبزا! 227 +27 اج إرجلاا/ا ]از !. 
ا 282 15س لا نعطتره! إلا 5611 ]كنونيا 27 جتثافحيه 501 
2لا بت اونا 61 تنا ميا 9571© ©“ 201421 ا2اجزذا لأدكر 
02 225 جنا /اات اه ومكر امهيا م ! امود 
نيا ن عدل نادت كرزا ممه قم تراط ,6 ة بقعتياا صن كززها 
زاكع خصةجا! اليا ا تل نا . 
ل 06لا 027+ عت + تهنا نا )ةمتع 2ن ردنا 
!20278 قدا نمت ]ا إ2 لاطبا اجا لا زا اقلت !. 
لأا ][امتقذا فعقتها١.‏ 
اماك أو! | 2© مجن ]عر هيفلطتل 006 
نيا ؤكاة 100 05625 قي١‏ متزد بللاجة لاا /ا ١1‏ قاذ فا 
!اصن 501 »امك 8 2 لاطبا لج" لا زا قات ! ان 
0129210 قاط 5 زنها خا08 ]ا 006 ذ 67152 . 


كم 07 عتل !علا 
تر لاقام ناه 


ذمقاليا نظا جز لاقل 7هها زا نات إمها 0832 
22 لاما 17627259 8 2 ميا 1/2 زإعظا 5 ضها 
الك !5ه ناقؤ/ا 20م كلازلاب او لط 8:11 /يذظنا. 
كيده جتضعر عقتهزةه .)١(‏ 
لاا شرام .)١(‏ 
62 ة لاما 71 6ك! 76121 65ها زاجزا عإلجزلا ذا ظلها كررواي ةيا 
01 ولو اوقلها 68 عن ظاكع فزل ١‏ تالا 
للاالا قا ١|038‏ 28عزا تهت 8 2 نااقة بإماظرجم] ب قتا 
ناص مم إعجنقاهق . 
6 ق 2 نميا 1 عة خرق. 
شيا تيا جلها متزلا5 2 مظباةاوتهزاا. 
فأق لصا 6 فوكطيام 1 2ل9 دعا قا اك قاصةنيا عن 
لآ 27ثاهها خيهه ع0ا(يا 06 زهة قطنا لتنمهات رامن 
© /ا زقلا ]! نابا 5 :018 9/2 زإعاضاء 16 ]2129 جزلا لإنبلاا/ا مالا 
جلها ]! جنات 
كاإل/ا:6 92 !8 32 8-2! || [إقفاة إلر/ن: ادا 


الإستراةة :ا 
"- الصافات: 55. 


322 قل62 إامتها نات جا /ا 0/1702" . 
نا 2075 للا لظا كاهالطقارزتكا لي لاع 55111072 لبا 35 ل" . 
ن كلها انرا 80172115002 يليا كرا كنا 
نايا )نيلا ]علا خم رايا مإلا". 
ناك [:23 تنبا إزاق ١‏ ]امع ]ةا #للادة قزق قله موث | 
تقل نيا كما 097 ع عتقانا +! || ل جزن! إنبكار من > 421 
جا لا 3207 6ه قن ]ترك كنا 2 كلا زقنا 6055 1071| 
101101 دك رلاهها 2251ل زان خبباتككها عفق2 32زههها ١‏ 
زه زاالاواط )اجا اك 6ذانيا ت#بارلام! بنكم!| 1 قرطل 81 . 
ع +11 زاجزا 41> قتا إداةا نتجزن! /(يلاانا تان > لإتاها ز! #لنا) 
]049 62 ماكز ها 27 لآلا تناق ارهق نا ز#ا لا 
002 اتتةطاجلة ,ايا 1 6دانا كط! /3ل2 ١0‏ إطلنا عإمح تنقيا 
ا ل ال 
02 تزهلا! ]! ذا) كإوامك] لإمتززعها ليا مانا كواع] عتملكهها ١‏ 
يا اتا دالؤانا © | متكتاعيا ز 2غا 20591 22 ظ1اه الا 
داتعلا قلا هفات ة ]الدع 5ز[ا4ا لا ١1+‏ ]! آم 


اق تان >ا 0972 ]! )إن 0بكز زإمداها عتم اتدعيكذا كاه لا 
مت زهزاجزا ,2611 5+ ». 

تعزن عوجت ووز كن رتور كدرل عصسقرمرن لوظبووور دور عغقر 
ز جم عوجر ره توتدؤهت وعرادرضن كور جتج م928 .)١(‏ 
204 مزتاهب ا ننقام 27 لا زأقلهيا. 


مما مد مد عمد 


1212 عه + 


.5/7 البقرة:‎ -١ 


ل 1ت انرا 


ناو0تك غلن>ا ص50 رارقا كنا ناا رقنا ! قكتنقا من ذ 
02 ]0و 51م [لإت عنهنا مت ارفونمتلها. 

0 نوك 251 1 !اع ]058 1315ت نذا 67 لا زقزيا ]ا دكا 

0 ناوع7 327 ]6 ]2 تيا [تتكظاءمنذ زند م3 إن 

253+ ن+ قطان ن عامقا مزع غلم لا نا ققامة شطع . 

2 نداتق /ا زناء/ امالك ! تلم 28/801 نا زإنة2+ 9020022 111 

هن كر هما . 

3 ن نا #أوغاميا تتم وإنشا هن ذ 1075ماع عت مدنا 

+ تكلا لان شط ندوتيا. 

غ نذا 8 /©اقادنا نققا 23و مقتنا تلاهزًا. 

نذاق © !نلعت ! ]! ] 6انادلا زتها مت ]4 /ا زععان نا 
حوصن . 


غ ن عن 65+06 ناتتح ,! ]#الثامزا ممت 2 نظا من ذ غم 
ماقاع كضاك ماقتنا ت5ا + قخطئلا شا م2 ]اغا /ا زاعم ان قنحل"). 

ن 033+ كنا 5 الناطزا صها+ زتقلتت نذا عمؤذ لادقفاناك 
017471 03216 . 

6م نماعنيا 7 قدنا ع تمه زا تابنا عمق » ا تنا تقال 

8+ مطولان ن لقلا م2 26 2 شئطل"). 

غ6 ذن 17 5ةدقققه زعا زمنة لا :28د دنه 1011 
تال > زاوها ]! اللا) . 

ماك نا كألل + تناكل انادزا +28 401700 مق تان 28 ذا 2537 ! 
كا آ تلان ن عقف 02602 م +عهاة شتمن)ا. 
0ت ناكلا ,2ع عنا عنعام نا تقايا ز! متطشلان ن مقتنا مره 
عع شقول»). 

ص نكاعه نا تنا عل < رقنا كاتا مت 5م ,! نا ]50د 
ما ] قتصطلان ن ةغأقققنا 6ت ]جا /ا زاعه 6 قتعلا . 

66 ذن كام ,253 مامحبا ند 53ت اثاعامق م20 3ليا 
١11‏ ملقامظ قات »> شطع" . 

غ6 ن كاهو لهف اقاميا ‏ 15+ زثاطت نذا عمن ذ جا م2 مم كنا 
قلغ غتلان ن 608 لثامت نعلت تا . 


6 ناكا لكا 1021 قامزا ع جنا امن نان 285 ا تالا نا 
ها م2 ل منقاك تهنا ات رقن 22" . 

ناكا5 كنا 2 1 قانزا ع نلا تذالا كا نط امت ريت . 
6 ناب 1 زامكه 1ك 621 زإا قم نا دجمت ذا 531+ 
زم أ غ6 خط ناا شامت عه لاللقات + شطع" . 

عا نااغ2ا 6017لا 2ل < زقزيا ملاظم 2امه + رضنا م0 . 

ذا نعاجعا للم كر 1 مقلم قلات زهان . 

لنا ناعه 025لا +#غاطزا +20 /102إلها تذاا زا ماعغ وان نا 
ماقة ها مك لع + قئ2ل/»). 

هذ ناك 23 827 3ه أثتهدا جه الدع د ردقه نكم ذا تقلا ز! 
ا ن ئ زات نضا عدت زا2/2 نا 2153/7 + /70+. 

ذا نا نتؤطع 07[ غتهاة ع زعنازنا تككر باذقا من ذ 62م تيا 
مها تقلا ز+ منصضوّنان ن 20222660 55!ا اهلا ناتوة+ نا 
دو تل . 

عن عع لا 10 000112652 رقنا جناقّة, ذا 253+ عنما ان 
ماتصولان ن لظا م2 رت قحنطل"ا. 

قا ن كنا نايا متيانة! هتنا 253+ رما آ ن !3022050 115 


أ لا لتاقن 1. 

ع ن تفز ناميا رضت رتت نا ت25+! قتصتلان ن ممق 
وكاعت الع كنا 

تن مترواح عن6)! 251 لك لا ندا ة م !ا 
متم :672 ,اتكعفا ١2535‏ رركا نا غتض را شاة متم و05 
[أك] .١‏ 

6 ن كام اننا ته عقت قا عمو ذ ر! لازم ترد رمدم نا 
2 للع مت [لنقيا نا زنارا 2. 

0 نا ا 3ه عازام النتكت 21 2 !|2 كا تقالا + ختضونان 

نا أ6قهفا. 

0ل © بكر ] زنات0 لماتكحطا كلا 1لا 0212|( قرة 
ساي 

06 نا عقت العا تيا تيا ع! رتكا 537+ زكرا آ قالغا مت 
2207 !. 

كن ن عقوع وظا , لإتزامتماكم الى كا ١253,‏ نا ١‏ 2 نتم 
مك ]جا لالت 1. 

0 ن 281 نيا من + 227ئا تنفد لقح ,الوعظا مزه 

9لا ن زلهااها. 


غ0 ن زإزللتن 86ك0هيندرا 2111 +11 )كظا ز23١‏ بوبنا 
لطت 65ت عملت رقططا. 

2607 2 0 © نا. 

ع0 ن انها 4ت قا متمححيا قلا ونانلا ,255+ ,نما [ 
عصان ن قا 6ت راجا لالققات + قتعا . 

6 ذا نلا زقزقعننا تن لزان ن زتها /003127ة2! نك ن 
12. 

نا زلا كتج لمالا 2ت 15 ياتج] نا /2153+ نالا عا 
لطت 265 عملت قط )ا . 

ع نا نماض اياقهم ع!إعقطظاكمن اقم صم 5د 
دكا 20 29 30ت ا كنات اقن "ا . 

ذه نا تعاعشتا زنذاتها 2ل < ريا /331ها من ذ لت 7 7ن1ج53تقا 
ت5 2 ز ١‏ طشان ن 06ت 21715! + قطنا . 

ن ]! ٠28‏ #إهان انمالك لاواعله] اننا تقلا ز + عوط ان مت 
27+ قتعلا . 

85 نا 'ع696] ذ زإه قا ]! 65 لم22 انو الكع3 0ه ١!‏ ]! 81 


معت اك لومي . 
8 نا آع6 #ارعًا 271 تالا هرا . 
غ5 ن امعتقنهن نمم ذا تدا/ا ز! ععطقزلان ن مغقفنا مزه 
4 لا عن شال" . 
عع ن اع رإطر مزانّع انامزاططة مهم علناداذنا ]253+ بون ! 
405 0092/6 م ١‏ زع . 
غ5 ن كمع ]كاملا ذا زإه اذا /253 ١‏ نما آ 2م عخمعنا 
9/0 507 ! زا قات !. 
8 نا ] ممعل! لاوططاع0 لنرإتطتيلنا 2ز0 زيف لتاطتيا /© كا 
0ن ذ نت / 10 تنامة 15! ,2 !انا 253+ لون ! متصقلان ن 
عقا . 
0 ا ]00 2915 ال لفعديا وقتة 2015 ا تقلا زا 
طشان ن ععقشلام2 نعلت رمئدل"). 
كنا دن . 
مآ ا ]111 التلتحطيا حظلنا 28514 الاز1ا2 2/0 عملت ن 
دوحل . 
00 ,امنيا دا زلذن نهنا مجنتلع] ىن 1 /أدذنا تقال 


+ مطثقلان ن 860لا مت زن لمانقاء اكهناات قئ2/»). 

00 نا ع! ]كرك ذ تلمع اناميا عرث طلا مق ذ 85 لاقنلا 

قلا 00111207015 ١! ١1‏ شطامل»). 

6 ن 13> 33ت قا نابا قظامت 6ت فحتم . 

غ0 ناغنها زعا قافام 2و0 تلع ١‏ عن شطامل»"). 

8 نا زعتل لبا انر تنك دلا زإع ان عا امن 003 لا 

نتيا تق لاا 255+ 07/! متصقان ن مقةغا 6ت رثا ن 
دوحل . 

عق ن انها 5م عه قنا أثلشفا ت25+ 7056ان ن 26 04 

0027 شقتل)ا. 

0 نا كا مم0 !2 الفا امن تان 28 نا 255+ 

لطي بلا مت كنا 30702 اخهناات بقعا . 

غ2 ن0©5 205 اثاملا هرت 26 ]بلك 253+ ينانا 0ت لد ! 
مت قال ). 

ع2 نا كك ل لا تامام !هاا 255+ نا 

خا لا. 

ماع ناك ها |لتللن قله ]ا ]! )5 ذ /17262ا من تلزام ١‏ 

انمه 3قمأد نيا 11 وقيا. 


20 نا يك ]كر غلزتك نا ,ا جع 27 2 رقنا /0د + عنما انام نا 
0020207 1281511 !. 

20 ناك زلا ]! ]©الامتصحريا ا لا زناتكركا ١253‏ 5ت زإجالا 
2+ شطعلا . 

0 نطلا رإزقالنا ]! 88 © ثامك 27 نا [إعه ان شطامل»ا. 

غ8 نمت زقت كنا ]ذا من دق تلع لمع رامنا /253! 
لك ١‏ افطع ندقّتيا. 

8 ناث نا الت ع6 قن ]! ]هتلام قم زإعمم 809922 لذا 
قم زم 1 قتطقا مت ها لتقت !. 

غ2 نا خالا ]ناكا معطاط0 026 ان © إلا 5306 !3ه 
تلظ تقا/ز (8! 'متصتّان ن 'مققتهس عم /ا عن قمة قاطن . 
6ع ن +6 2 عنا مكزذ زإناع نا نتعم7ت ا تقلا + نكال نان نا 
6 قل 10 1 6ل0325 تق 600351 #مانتكزرا :ل ]2. 

6 نا +1 2 زانقلكا مقطا زا + زتقالا علعشلان ن قضسا من 
]ا+) /لإلزقات + نقوحلل]. 

ع ن +27 27 لوت 37 عنا وذتت ددر ادل مقضا 
قد م آ صقا مت ]ها لالزقات !. 


ماة نا زفاح نا 0|075 7[ اذا امل ضخداك هيلاظا كنا ]! أكا 
21/112 +. 

60 )د تاشنكهون ذماطم لها 255+ ز8 + متطرندح شة0ه !+ 
ع نز مت . 

60 ناك زا ناتكلا هذانإا تقلاص مك لنت. 

60 ناعنك 24 |نها ١‏ ]! ] همال متاك تلام [إافا زلن لقت نا 
تالا م غوطعها 2/6 220 +. 

غ6 بكرم زا تنةطقين نهم نيان . 

6 نا كرما ! 1 01422تيننامم زانا عزن . 

غ6 نا كرما /223 تين إامامام تاتةاعيدكا 12507 تتا مزه 
059 12 + ن البناها . 

6 نمزم لإعلوزقازنالت ريا لاظنلنا تكلا طعا مت ,إجالا 
ات +. 

غة ن أقك :+ كنا 6 لخامزا ها نقح امن ذ القخطانات 
01741 03216 . 

2ك نميا عزقنة ناو ]6 قلاع معد “امل ذ ]جاه 
85 روكت قتع نإو قا /3ا! نكا [ أعطشلان ن 0ه !+ 
لقنا قاع واتتا. 


6010 لاحتاقة9 | 207 ناكا عمل ذ 2450 ظفلا مزه 
#لقمكرط مع .١‏ 

20 رقع مانت تيل امتط ‏ ادتم لا زاتةاعناكا )ون ذ 
م 061 502 2017لا 237+ بن + ةقان ن 20228662 1 
!+ شقوضل)|. 

0ع ناعنك ]6 لام لاحك 185+ امن ذ هنا ١250‏ 0+ 
قطقان ن ةعققلامت نعلت رمئتك"). 

3 نا غك ]8 غا 825 51227 ]! إللقيطا كمؤ5 مذلا إعقليا 
تقلطا اكد انها <72قام0 . 

اتنا لم2 4ل203ا ىن 1 27 28 أنا تكلا (ا! ع تطتنان ن 
11 اميا قنع" . 

6 نامرع اتاطنا الت زتزيا نظا تقلا + اتصونان ن 
ماقظقفللا 2/0 9 +١‏ زإاعصل +. 

عع نعمتتها /283ك! إزا تك/ز نو ؛ غنطشلان ن ماقفنا 05020 
نك رادي 80 اراس ىا 

قا ن 8272 تاملا جا عزلة! كنا عون ذخمضمة قتاع عنما ميت 
22 . 

66 ن زنا172567 22/02 امن تان 16ت . 


عة نرلاه م22 ازقتة تحبا 66 21 ,عق اذا /53ا2 + نما آ 
ا ع06 ]ان ا ١١90‏ افتتكته #اتف ا نزهزا١‏ ]! 1ل). 
ذاة تززاطز كؤانع قا ايتشتدة رطا ع انا مؤذ ترج ملام 
كملا 92020 + قلطلا . 

60 ن 01 كنا ]63 نيا ]! ضثم نا 253+ بن+! 
اا لا مك زاج لارفات الفو ع . 

صة ن تكن عمكقا + ١‏ !12 ا إإماع ١‏ تاونننا ١253/‏ ما آ 
ع طغامت ] قا. 


